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हार-प्रथमपरीक्षानिरिवः 


"किरणावली" संस्कृत-हिम्द)व्याख्योपेतः 
( परीक्षापाठच-अश्लौलांशर्वाजत संस्करण ) 


उपदे से पणं छोरटी-रोटी कथार्थो से यु 

मै होने बाले युध णवं संधि 
का पूर्णतः विवेचन किया गया ह । 'विच्रह' मे युके कै रणो 
उपकरण, सैनिका, नियमों तथा उसके चित्य पर बड़ विस्तार 
करै साथ छोरी-रोरी कानि का दशान्त देकर प्रकाश डरा 
गया ह । इसी भरकार संधिः च संचि की यावश्यकतार्भो, पसर्गो, 
अलिकारियों मौर उसके दंगों का विस्त विवेचन करके समी 
क्षार क संधर्षो' को संधि दासा बचा छेन का उपदेश दि 
छै । मूल कथाओं के बीच मं अवान्तर कथाओं दरा अनेक ज्याव- 
हारक तथा लोक्िक्त प्रसंगो को लाकर राजनीति को सामान्य 
ज्ञीवन क सर पर मनोरम बना देने की कडा दी इख हितोपदेशः 
की अपनी अनोखी विशेषता है अर इसी कारण जह्य यह पक 


कपुर दवीप में कदि सम-का एक तालाव था! उद्धम हिरण्यं 
उदं शहा णा; वह्‌ छमी प्चियों दारा रा वना दिया मया 
था! एक दिनक वमुलेने अकर उससे कहा कि. हे राजन्‌, जम्बू द्रोपमें 
विन्व्याचरू पर वक्षियोंका राजा च्वित्रवटं मयुर रहृहादहै। यै जिस समय 
दण्डकारभ्यमें श्रमण कर र्‌ा था उसी सभय चित्रवर्णं के सेवको ने मृ वर्ह 
देखकर पक्त कि तुम कौनहौ उौर कर्मे आए हो) ने कहा कि मै 
बरकत उश्राट्‌ राजहंस का सेवकं हू ओौर. देक्षाटन करने आया हँ । इस्त पर 
उन्होने कहा [कि इन दोनों देरोमे कौन दे ओौर क्ष्व देक का राजा 
यच्छादहै! रते कहा 2 र देश स्वगंहै ओर वर्का राजा दुसरा 
इन्द्र अला उद देल आर उच दजाके समान आओौर कोर देश आर राजि 
भ्रीसक्ठार्है। मेरी वातपर वे करद हो गए, बाती बाम सुक 
मरने के लिए द्वपटे) तव सैने भ्रौ वलप्रयोम किया! इद्ध पर राज्हुसुने 
कई प्रकारसे प्रमाण देते हए बगृलेये कंहाकिश्चत्रु के बाबर का पूणंतः 
ज्ञानो जनेिपर दही बलश्रयोग उचित हौताहै। तवं बगृरेने कहाकि 
राजन्‌ मै करताही क्या! वे स्वतो मघ्ये चोचोंसे भार-पार कर दुगदी 
बनाने करगे; अन्तम वे सव युद्धे पकड़कर राजा विधवणक्तै पास छेग्रए 
घौर उनको मेख परिचय दिया ¦ तव उनके यंती गृध्ने यृह्नक्षि पाकि 
तुम्हारे देश का मुख्य मंत्री कौनहै? ने कहा कि सर्वज्ञ नाम के चक्तवाक है । 
इसो बौच- वहू उपस्यित दुक ने कडा कि राजन्‌ , कपुर दवीप आदि तो जम्ब्‌ 
दीपके अन्त्य॑तही है इसलिदिव्हांभी तो अही का स्वामित्व होना 
अहिए ! राजाने कटाहो सकता! तथ्येन कहा कि केवल कहमैहीप् 
मदि स्वामित्व मिरु जाय तो जम्बुद्रीष पर हमारे राजा कः स्वाभित्छ है । 


चथा ५ 


इस पर लुक ने कहा कि इसका निर्णय कंदे? भनि कहाकि युदधद्रायदही 
इसका निणंय होगा । इस पर राजाने कहा कि जाकर तुम अपने राजा कौ 
युद्ध के क्एितैयार करो । मैते कहा क्रि आप अपना इत भी मेज र्द । उन्न 
शुक को दूत बना कर भेजा है । वह भताही होमा ! अव श्रीमान्‌ जसा उचित 
समञ्च केसा करे । 

यह सुन कर मंत्री चक्रवाकने कठा कि राजनं , इस दुष्ट बगृुले ने विदेहा म 
जाकर अपनी दृटतासे राज्य कोयृदध में फा दिया है । अकारण लडाई 
मोलयेनातोमूर्खंताहै। राजाने कहाकिखैर} जो हज सोहा अब नो 
सामने है उस पर विचार करो चक्रवाकने कहाकि मंत्रणा एकान्त हीमे 
उचित है + तव राजा भौर संत्री वहीं वेढे रहे नोर दूसरे रोग दूसरी जगह 
वले गए । चक्रवाक ने कहा--राजन्‌. मन्वे तो ठेसः लगता हं कि किसी राज्य 
कम॑चारी के उकसानिसे ही वगुलेने ठेसा कियाहै। राजाने कहा जो हो, 
इससमयतो कर्तंब्यका निश्चय कसो चक्रवाक ते कहा--पहिले गु्तचर्‌ 
भेज कर्त्र की अभिलाषा अर बखाबरुका ज्ञान प्राप्त कीजिए । राजा ते 
कहा कि हमे तो बहुत ही भच्छा गु्तचर मिक गयां हे। इदी बीचदारपाल्ने 
लुकके घाति की सुचना. दौ । चक्रवाक ने कहा कि उसे अतिथिकालामें 
ठहरा दो । इसके बाद मंत्री भौर राजामे बहुत देर तक युन करने ओर 
करते के विषयमे विचार-विमशं होता रहा} चक्रवाकने कहा कि पहिले 
अपने किठेको सुहृद्‌ बनाना है `तथा जौरभी तैयारियां करनी है इसल्यि 
शुक को समन्ला बुन्ञाकर नमी यहीं रोके रहना चाहिये । राजा ने संत्रीसे 
कहा कि ठीक दहै । जैसा . उचित समक्षो वैसा करो । इसी बीच द्वारपार्ने 
कौविके आनेकी सूचनादौ। राजा ने उसकी चतुराई का वर्णनं करते हुये 
उसको आश्रय देने का प्रस्ताव क्रिया । यद्यपि मंत्री ते दात्र पक्ष होने के 
कारण उसे आश्रयदेने का विरोध किया किन्तु राजाने उस पर व्यानन 
देकर उसे आश्वरयदे हौ दिया, 

चक्रवाक ने आकर कहा कि ` राजन्‌, दुगं आदि सभी क व्यवस्था धुरीहो 
चुकी है अतः भव शुक को वुखा कर उससे बात हो जानी चाहिये । सराजाने 
समामे शुको बुला भेजा । अभिमान से सिर उठाये हये शुक ने आसन 


द कृथासार 


पर वैठ कर कहा-हिरण्यममं, महाराजाधिराज वचिच्रवणने आपको मादे 
दियाहै कि यदि भप इसी तरह कुलट-पुवंक रहना चाहते ह तो आकर 
मृञ्े प्रणाम करे अन्धया दूसरे स्वानमे रहने की वातत सोचें । यह सून कर 
राजानेक्रोधके साथ उसे सामनैसे हटादेनेका भदेश दिया । चक्रवाक ने 
समक्ष बु्या कर राजा को शान्त किया भौर उपहारादि देकर शुक को विदा 
केर दिया । | 
सुक ने खौट कर चित्रवणं को नानाप्रकारका रोम दिरतिहुये युद्धके 
च्ितेयारदहये जाने का आग्रह क्या । चिच्रवणं ने अपने सभी समासदोको 
वुव्ठाकर विचार किया! यद्यपि मंत्री गृध्ने समयञौर परिस्स्तियोंका 
वणन करते हए युद्धन करने का इट्‌ विचार प्रकट किया किन्तु चित्रवणंने 
बिल्कुल ध्यान न देकर ज्योतिषौको बुला कर शुभ महतं निरिचत कराकर 
कपुर देश पर चढाई्‌ कर दी। 
इसके पश्चात्‌ प्रधान भृप्तचर दारा भेजे गए दूतने आकार हिरण्यगभं से 

क~~ राजन्‌ , अव चिच्रवणं भानाही चाहते! भप अपतत दुगंकाहर समय 
निरीक्षण परीक्षण कराते रहं क्योकि बातचीतके प्रसंगमे उसके मंत्री गृध्से 
गुन्ते एेस्रा संकेत मिला कि उसने गुप्त श्पसे किसोको आपकेक्ठिमें 
प्रविष्ट करद्ियादहै। यह सुनकर मंत्री चक्रवाक ने कहा--वह्‌ युप्त दूतत कौवः 
हीहो सकत है? राजाने कहा नहींएेसानहींहो सक्ता व्हुतेब्डादही 
स्वामिभक्त है । अत्तः अव उपस्थित विषय पर विचार कसे! चित्रवणं मलय 
चोटी पर उरा डङेष्डाहै ञव क्याकरना चाहिए) मती चक्रवाक नते कहा- 
“"राजन्‌; ने दूतत के मंहसे पुना कि चित्रवणं ने अपते मंत्री गुध्के उपदेशों 
कातिरस्कार कर दिया उतः वह्‌ जीता जा सकताहै। इसखियि जव तक 

दह हमारे किलेकेद्ारको नघेर रे तव तके जंगलो, नदियों ओर पहाडोंके 

रास्तों मे उसकी सेनां का विनाल करनेके ल्थि सारस आदि सेनापतियोंकोः 
नियुक्त कर दीजिये 2 चक्रवाक की इस व्यवस्थासे वित्रवणं के बहुत से सेनापति 

तथा सनिक मार उष्ले गये! तब दुखी होकर चित्रवणंने मृत्रो गृध्रसे कहा 

कि तात ¦ यहक्याहो रहाहै? शुभ्र ने कहा कि आपने अपनी सेना भौर उमंग 

को दैद्धकर केवर साहस का प्रहारा क्या शौर मेरी गूढ़ नीतिकी उपेक्षा की } 


कथ {सर्‌ $ 


इसीलियि यहु फल शोगना पडा ह । चिच्वणं ते कटाकिजोहुखा सौ हुमा किन्तु 
अब तो कोई उपाय कीजिए) गृध्ने कहा राजन्‌ आप उररेन, वैवं धारण करं 
गौर उपहारादि षै सेनापतियों ओर्‌ सैनिकोकोतुष्टकर्द। गुध्रने इस प्रकार 
सेनिकों नौर सेनापतियों को तुष्ट करके राजा हिरण्यगमंके किठेपरयेरा 
डा दिया । 

दसी बीच चित्रवणंके कपट दूतकोवेते हिरष्यग्मंसे कहा कि राजन्‌ 
म अब अपना पौरुष दिखाना चाहता हं ! चक्रवाक ने कहू कि किलं कै बहुर्‌ 
होकर युद्ध करना ठोक नहीं । किन्तु हिर्यममं कौवेकीवातमे आकर वक्ते 
साथ लेकर दुगं द्वार पर महान्‌ युद्ध मेँ संल्म्नप्तिग्एु। दुसरे दिन चिक्रवणंने 
कहा किमत्र जव आप अपनी प्रतिज्ञा पूरो कीज्ि} मंत्री गुघ्रते कल्म क्ति 
राजन्‌ , आप्‌ जान्त रहं । पमी कुहो रहै ओौर उसने राजाके कलमं 
कृ कहा ¡ दूसरे दिन सूयं निकलामभी न्यथा किकिटेके चासेंद्वारों पर्‌ 
म्यंकर युद होने कमा) इसी दीच कौदे नेकिलेके भीतरभागल्गादी) 
तब शचुसेनाका कोलाहल सुनकर ओौर किकी आग देखकर राजहं > 
समी सैनिक शीधही तालावमे घुस गये । स्वभावये धीरे-वीरे चलने वाला 
हिरष्यगभं अपने सेनापति सारसके साथ नाते समय चित्रवर्णं के सेनापति 
मर्गेके इाराघेरलिया गया बौर उस्रपर प्रहार कर दिया । किन्तु सारकं 


स्वामीको जलें प्रविष्ट करा दिणा ओर स्वयं मूगेसे छ्डता हुआ मारा 
गया । 


इसके पश्चात्‌ चित्रवणं ससैन्य किलेमे प्रविष्ट हुमा ओौर वहांकी बची हुई 
समी सामग्री केकर पडाव पर लौट गया ¡ इस प्रकार दुरदकशी म्री 
चक्रवाक की बातन मान करश्च्रुके कपटदूत कौवे कौ आश्रय देने तथा किले 
त बाहुर जाकर युद्ध करने के कारण राजहंस पराजित दौ गया | 


प्रसमिक कथाएं 
२ खानर पी कथा 
नमंदाके किनारे पह्ड कौ तच्हूटी मे एक सेमर कापेड था) वहं 
धोसले बनाकर बहुत से पक्षी रहते थे । एक दिन गहरी वर्षा से भीम करं कपिते 
हुए उसी पेड के तीचे वैडे हृए वानरो को देख कर पक्षियों ते कहा क्रि म्यों 


८ कथाखार्‌ 


तुम लोग अपने लिथि. घर क्यों नहीं बनाते ? इस पर सारे बन्दरक्रढ हौ मए 
गौर उन्होने सभी घोरो को नष्ट कर दिया । 


२ र्जक-गदेभ कथा 

हस्तिनापुर में विलास नामका घोबी या 1 उसका गवा बोज्न टोते-टोते 
द्बला हो गयाथा। इसल्यि धोवौ ने उसे वाचके चमडेसे ठक कर ज्ञगलं के 
पास वेत में छोड दिया । गदहा डा-पीकर खूब मोदाहो गया । उसे दरस देख 
कर बाध समक्ष करदेतके मालिक भागते खगे । एक दिन एक खेत का रख- 
वाला मटसैला कम्बल ओदृ कर धनुष चदाकर तथा शरीरको इयुकाकर 
एकान्त में बैठ गया } उसे देख कर गदहा उसको भी गदहा समञ्च कर रेकने 
लगा.ओौर रखवक्टे के दासय मार डाखा गया । 


२ गजयुथ दशक कथा 

एक्‌ बार पानीन बरसे से समी हाथी प्याससें व्याकुल हौ स्वामौसे 
किसी जलमय स्थानम ले च्लनेकीप्रा्थंना करते ल्गे। स्वामी ने उन्हं एक 
तालाब दिखा दिया 1- वहाँ बहुत से खरगोश रहतेथे जो हाथियों के परो त्ले 
कूचल.कुचरु कर मरने लगे । यह देख एक दिन विजय नामक वृदे छरगोशने 
हयो के स्वामी से जाकर कहा कि मेरे स्वःमी चन्द्रदेव ने मृश्च आपके पास 
यहु कहने केशिए मजा दहै कि खरगो्ो का इस प्रकारं विनाञ्च करना ठीक 
नहीं है 1 हाथियोकेस्वामौनेक्हाकिव्डो भूल हुई अब हम रोग वर्ह नहीं 
जार्यैये ! इसके बाद उसने .खरगोक्षः के साय तारा के किनारे जाकर चनद्धविम्ब 
को शरणाम्‌ किरा भौर माफी मांग ङीः। 


७ हंस-काक-पथिक कथा 
उज्जयिनी मे पाकड का एक पेड था। उस पर हंस भौर कौवा रहते थे। 
एक दिन एक राहौ ने मर्म ते थककर उसी पेड के नीते भाक र धनुष रख दिया 
जरसो ग्या! कुछ देर बाद छाया हट जाने से उसके गँहु पर धूप पडने र्गी । 
तञ हंस ने अपने पलो को फला कर उसके मह पर छाया कर दी । इधर राही 
नेसोनेद्वीमे ज्योहीमुंह होलात्योही कौवा उस्म बीट कर्के उड गया 
भौर बे्रासी हस राही के दारा मार डला पया । 


कथास्तार ९ 


५ च एक-वत्तक द्य! 

एक पेड पर कौवा भौर उत्तक सएय-साथय रहते ये ६ एक ग्बाा दिर परः 
दही का वतन रेज राथा । क्मैवा वारबार द्ठी ली च्या करताया। 
जव श्वाने दहो का वरन्‌ तीचे रखकर उपर देख! तो कोवातो मामि सका 
भीर वेच्ारा बत्तक पकड ल्या सया ौर मार डला सया । 

दे रथकार कथा 

श्रीनगर मे एक बहृड रहता था । उह अपनी पल्ली का कुरुटा तो सपद्यत 
या किन्तु उसने कृभी उसे जारके साथ देखा नहीं .खा । एक दिनि वहघरमे 
चारपाई के नीचे चिप गया । जिस चमय जार उसौ चारण पर. सोकर उको 
पत्नी ऊ साथ संभोग करने लगा उस समय उसललीका कोईर्जगं बहईसे द्ध 
ग्या । वह यह्‌ जानकर उदास हौ सई । जार ते जव उकी उदासी का कारम 
ना तो वह अपने पति कौ प्रशंसता जौर उत्तके वियोगे दुःखौहोनेको बात 
कहने लगी जिसे सुनकर वद्ई प्रसन्च हौ गया नौर चारपाई को सिर पर उठ 
कर ताच्चने लगा) 


७ नीखूवणे श्छगालू कथ! 

एक गीदड़ गर क किनारे धूमता हां नील क अड मे भिर पडा । दूसरे 
दिन जव वहु वन मं गया तो अपने बदले हुए रंग को देखकर उसने गीदडों को 
वुलाकर कहा कि वनदेवियों ने अपने काथ से मेरा रकतोऽधियो ते जनचक क्ख 
है । गीदडों ने उसक्तौ बात को सत्य मनिकर उसे रजा मान किय । वीरेन्धीरे 
वह सभी जंगी पुय का राजा बन गया । वहं व्यान, शह आदि उत्तम 
दवकों को पाकर पती जाति वालो का तिरस्कार करने रुख इससे समी 
दुखी गीदडो ने संध्या स्मय इक्डा होकर बोलना प्रारंभ किय) उसक्चब्द को 
सुनकर जाति स्वभाव. से वह्‌ भरी बोलते कग ्ौर बावके हारा मारं डच्छ 
-मया । 


एक दिन राजा शूद्रक के दरबारमें. वीरवर नामं के राजकुमार. ते आकरः 
अतिदिन पाच सौ स्वर्णं मुद्रा वेतन केकर सेवा करने की पराथनाकी।. सजाने 
मंत्रियों के कहने से उसे सेवा मे नियुक्त कर क्िाः। एक दिव राजहको शेते 
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समय रोने की ध्वनि यूनाई पडी ! उसने वोरवरे को पता र्गाने के लिए भेजा 
किन्तु स्वयं भी चुपचाप उसके पीछे चर पडा । वीरवरने नेगर के बाहिर एक 
स्रोकोरोतेहृए देखा जो दूद्रक की राज्यरक्ष्मीथी 1 उसने वौरवरसे कहा 
किम जारहीहइसल्एि रोरहौहं। यदि तुम मृह्ले रोकना चाहतंहौ तो 
सपने पुत्र की वलि चढादो। वीरवर चुपचाप अपने घर गया भौर वहसे पत्र 
तथास्नीके साथदेवीके मंदिरमे पहुंचा । वहां उसमे अपने पुत्रकौ बलि दे 
दी} इसके वाद उसने अपनामी सिर काट दिया} परति गौर पृक्रको इस 
प्रकार मरादेख उसकीषखलीनेभी वैपाहो क्रिषा। रसजा यह सव छिपकर देख 
रहा था । उसने मी अपना सिर काटनेके ज्एिज्योंही तल्वारहाथमेंलीत्यो 
ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाय पकड छिया आौर राज्यलक्ष्मी के स्थिर होने 
का वरदान देकर वीरवरकोभो स्लो-पुत्रके साथ जौवित कर दिया । राजा 
चुपके से उपने मह मे चला आया आर जव दूसरे दिन उसने वीरवरसे पठा 
तो उसने कहा कि एकल्रीरोरहीथी ओर मृन्चे देषठकर दुष्य मई। राच 
वहत प्रसन्न हुआ ओर समा करफे उसमे सारी गर्ते कहकर वौरवर को कर्नाटक 
देशं का राजा बन्‌ दिया! 
& निध्यथीं नापित कथा 
अयोध्यां मे चूडामणि नाम का एक क्षत्रिय रहता था! उसने घनके लिए 
शंकरजीकी वड़ी आराधचाकौ ! मगवानक्ंकरने उसे स्वप्न में दक्षन देकेर 
कहा करि जज प्रातःकाल बार बनवाकर तुम ङंडालेक्र अपने दरवाजेषर 
बैठे रहना जौर जव कोई मिक्ुकं तुम्हारे द्वारपर भाएतो तुम डडेसे उसे 
पटना, जित्तसे वहु भिक्षुक सोने का घडा बन जायगा! उसक्षत्रियनेर्वसाही 
किया ओौर भिक्षुक सोने का घडा बन गया! वहाँ वाल बनने के किए भए 
हए नाई ने जव यह देखा तो उस्ने मी दूसरे दिन अपने घर आए हए 
िक्ुक को ङ्डेसे मार डाला भौर इस भपराधमें वह्‌ भरी राजपुरुषो द्रा 
मार डाला यया 


मृखकथा। 


राजा हिरष्यगभं ने अपने मंदी से पृद्ा कि मेरे ।किले मे आग किसने लग 
थी । मंत्री चक्रवाक ने कहा किसी अकारण बन्धुं बने हुए कौवेने, जिसे 
भापते मेरे मना करनेपरभी आश्रय दियाथा) राजान कहा कि यह्‌ हमार) 
दुर्माग्प्रि चा जो आपको दात हम्ते नहीं सुनी । च्सी नोच गुषठ्चरने आकर कहा 
कि "वह कौवा आग लगा कर चिच्र्वणंके पास ग्या ओर उसने सारी वात कहं 
सुनाई तो चित्रवणं न उसे कपुर द्वीपका राजा क्नादेनेका प्रस्ताव करिया । 
तव सत्री गृध्ने हृष्टान्त देते हुए उसका विरोध किया मौर कहा कि राजा 
राजहंस से संधि कर लेनी चाहिये ! इस परर राजा चिच्रवणं ने कहा कि आपन 
पहिले ही क्यो नहीं कहा । तव गुध्रने कहा कि भापने मेरी बात ही कहां 
सुनी । भै तो पहिलेहौ संधिके पक्षमेया अपने दही अपतत मदमे माकर 
लडाई उनी । फिरभीनोहभा सो हआ, अव मी जापको राजहस जसे राजा 
के साय संधि कर लेनी चाहिये । किन्तुहि रजन्‌; सत्री गुध्रके कहुनेपर मी 
ध्रा विजय के अभिमान मे चित्रवणं संधि नहीं करना चाहता इसल्ियि अपने 
मि सिहल्द्रीप के राजा सारस को उसके प्रति भङ्का देना चाहिये }" राजा 
हिरण्वगभं ते उसकौ बात मानकर विचित्र नामक बगल को गुप्त पत्र के सायः 
विहृलद्वीपः भेज दिया । 


इसके बाद गृप्तचर ने भाकर फिर कहा कि राजन्‌ इस समय शन पक्षे 
जोहोरहाहै उसे सुन्यि। राजा चित्रवणे ने जब कौवेसे आपके विषयमे 
पृष्ठा तो उसने आप की बही प्र्ंसाकी । इसपर मंत्री गृ्रने फिर काकि 
र्जन्‌ राजा राजहंस से संधि कर छेनी चाहिये । इस पर चिच्रवणं ने कहा कि 
दह कैसे हो सकता है ? हम विजयी ह भौर वह पराजित है इसी बीच चिक्वणं 
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के गुप्तचर शुक मे आकर कहा कि महावरौ सारस ने जम््रीप पर ॒षेरा डाल 
दिया है । यह सुनते ही चिच्रवणं क्रुद्ध हो गया भओौर उससे डने के लिये जनिं 
को तैयार हो गया । इस पर मंत्री गुघ् ने समन्लाया किएकही साय प्रहर 
करने वाले बहुत से शत्रुं के साथ राजा को कमी नहीं ल्डना चाहिये इसलिये 
यहा से विना संधि किये जान। उचित नहीं द वर्थोकरि यह पीछेसे हम लोगो पर 
आक्रमण कर देगा । इलि इस समय भैरी बात मानकर संधि करके ही यहा 
से चलना ठीक होगा } इस पर राजा चित्रवणं ने कहा कि अब यह कंसे होगा? 
मत्री गृष्र ने कहा--वहुत शोध्र हो जायेगा । राजा हिरण्यगमं धर्मात्मा भौर 
उनकः मंत्री चक्रवाक सर्व॑ है अतः वह दोनों मासान से प्रसननहौ जायेगे । 
तव राजा चित्रवणं ने कहा किं जसा उचित समञ्च वेसाहौ करो) 
सरे दिन किर गघ्चर ने आकर राजा हिरण्यगमं से कहा कि "राजन्‌ 

चिकरनेके लिए महामन्तागुधघ्रञ रहै) राजा हिरण्यगमं ने मन्त्री 
चक्रवाक से कहा-मत्री,.क्या इसमे कोई रहस्य है? यह सुन कर मंतीनं 
कटा--राजन्‌, डरने को बात नहीं है । उसके सत्कार के ल्थि रत्नादि उपहार 
सजा लेना चाहिये ! सा ककर मंत्री चक्रवाकने दुगार प्रर जाकर मन्त्र 
गृध का सत्कार किया मौर उन्हं आदर के साथ राजाके पास्त लाकर आन 
पर बिढाया । कुछ इधर-उधर की बात होने के बाद गृध्ने कहा किम आपत 
संचि करके यह से जाना चाहता तव मंत्री चक्रवाकने कहा. कि आप 
किस भ्रकारकी संधि करना चाहतेर्है। गुध्रने समी प्रकार की संधियों का 
वर्णेन करते हुए कहा कि मैने सभी प्रकार कौ सन्वर्यां बतादी है अब आप 
जिस प्रकार की संधि चारै, करें! अंतमे यहु निश्चय हुभा कि काचनासिधान 
संधिकर ली जाय) 

इमुकै पश्चात्‌ राजा हिरण्यम ने वल्लालंकारसे गृध्रकोप्रसन्त्‌ किया + 

वह्‌ चक्रवाक को साय लेकर्‌ अपने राजा चित्रव्णं के षास गया। दरहा राना 
चित्रवणं ते गु तथा चक्रवाकं द्वारा बताई गई सन्धिको स्वीकार कर लिया 
ओर चक्रवाक को भेज दिया! तब गृघ्ने अपतं राजा चित्रणं से कटा.कि 


राजन्‌, हम छोगो को अमिलषा पूरीहो मई । : अब ह्मे अपतेदेशं को लौट 
अरन्‌ चाहिये । 


्रा्यगिक कथा 


१. कूभेकथा 

मगध देम एक तालाब था वहाँ घकट-विक्ट नामके हंस रहतेये ¢ 
वहीं उनका मित्र कम्वुभ्रीवं कद्ुभा भ्मीःरहलः था । एक्‌ दिन वर्ह कष्ुभो > 
भाकर कहा कि कल प्रातःकाल मचछ्लियों नौर कदु का शिकार किया 
जायगा । यहु सुनकर कद्वेने हंसोसे कंटाकि अव क्या करस्ना चाहिए + 
उन्हुनि कहा कि प्रातःकाल देखा जायगा । कद्ुवे ने कहा कि यह्‌ टीक वहीं है, 
मै एक उपाय बताता हं! उसी सहारे तुम दोनों मृ्चे दुसरे तालाब मे परहचः 
दो। मै एक काठ अपने मुँहमे दबा ्टंगा मौर तुम दोनों उसे केकर उड 
चलना । हंसं ने कहा कि बोलना मतनहीतो गिर पड्गे \ कुवे ने कहा कि 
म इतना मूर्खं नहीं हूं ) किन्तु जिन्न समयय दोनो हंस एक नगरमे उडेजा रहः 
ये उस समयक्द्ुवे को ल्टक्ता हुजा देखकर लोगो ने कोलाहरु करना शुरू 
किया जिसे. सुनकर कद्ुवा बोल पड़ा ओर जमीन पर गिर षड । 

२. चिमत्स्य कथा 

एक तलब में तीन मछलियां रहती यीं! एक दिन्‌ मदु को वर्ह 
आया हुआ देख कर एक मछली नेकृहा किमतो मव दूसरे तप्लाबमे ज 
रही हं । दूसरी ने कहा कि जब कोई बाधा होगीतो देखा जाया । तीसरीते 
कहाकिजोहोगा वहहीगाहीफिर उरतेकोक्या बात । प्रातःकाल दूसरी 
ओर तीसरी मछलियां जाल्म फंस गई । दुसरी मच्छीनेतो उपनेकोमराः 
हुआ सा दिखाया -जिससे मच््वे ने उसे फक दिया ओर वह्‌ कूदकर पानीमे 
चली गई किन्तु तीसरी मद्वों द्मरा मार रीं मई । 

३. वणिम्भाया कथा 

चिविक्रमपुर मे समुद्रदत्त नामका एक वनियाया। उसकी स्री रत्नप्रभा 
भपने सेवक के साथ भोम करतीथी! एक बार वहु सेवक को चुम्बनदेरही 
यी किं समूद्रदत्त ने देष्ठ टिया । तव वह्‌ बनिये के पास जाकर बोटी कि यहं 
सेवक कपुर चुराकर वाता । मैने इसका मूंह रघ कर देखाहै।सेवकने 
कटा क जिस घरमे देसी मौरत हो. वरहा कोई सेवक कंसे स्ह `सक्ता है । यहः 
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कहु कर वह्‌ चरु पड़ा । तब बनिये ने उसे किसी प्रकार मना कर लौीटाया मौर 
चह फिर सुख से रहने रुण । 


८. उक-नकुर कथया 
एक पाकड के पेड पर दहत से वगृे रहते थे । उस पेड़ के नीचे बिलम 
एक साँप रहता था । वह्‌ वबगृरकेभंडोकोखा जाया करता या। यह देख 
कर एक बहे बगुेने कहा कि सपक विरुसे नेवरेके विक तक मछलियां 
{चेर दयो निससे नेवला आकर सापिको सार डालेगा। बगृलोंते वंसादही 
किया जिक्चसे नेवल ते सांपको मार डाला किन्तु वृक्ष पर चद्‌ कर वहं बगुलो 
के व्चोको खाने ल्या) 


५. सूषक्छ-मुनि कथा 

एक तपोवन मे गौतम नामके मृनिये। उन्होने कौवेके मंहसे गिरे 
इए एकं चृहे के वच्चे को पाया मौर उक्ते पार-पोस कर बड़ा क्रिया । जब वह 
(अस्टौ से डरने कमा तो उसे मुनि तै बिल्ली बना दिया, फिर जब वह कुत्ते से 
डरने लगा तो उसे कृत्ता बना दिया ओर जव वह बाघ से उरने लगा तो उसे 
चाध बना दिया । लेकिन मनि उसे चूहा ही समक्षते थे भओौर दूरे रोगमी 
उसके इस रूप.परव्तंन की चच किया करते थे । इसर्ए वह मनि कोमार 
डालने के लिए क्षपटा जिससे मुनि ने फिर उसे तहा बना दिया । 


६. वक-ककंड कथा 
| म्व देश के एकं ताखाव के किनष्रे एक्‌ बगला उदास होकर खडा धा 
एकं बृढ केकडे ने उसे देखकर पुछा करि भाप इतस्त तरह क्लाना-पीना. छोड कर 
यहाँ क्यो पड़े ह ? वरुले ने कहा कि मछलियां मेरा मोजन है ओर उन्हं मचे 
पकड ठे जायेगे इसीलिए मैने भाज ही से खाना-पीना छोड़ दिया हं । मचछ्लियों 
ने यह सुन कर कहा करि हमारी रक्षा कसे हो सकती है । बुरे ते कहयकि म 
एक-एक करके तुम रोगों को दुरे तालाब मे पर्चा दंगा । इस भकार वह 
शक-एक को ठे जाकर खाने रगा । एक दिन उसने केक्डे को खाना चाहा कि 
सने बगुले का गला कड लिया जिसे वह मर गया । 
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७. भद्नभाड ब्राह्यण कथः! 
देवकोट नगरमे देवशर्मा नाम का एक ब्राहमणथा! उसे सतुवा सक्रान्ति 
के दिन सतुवेसे भराएक घडा मिला! उसे लेकर वहुकुम्हारके मंडपमेसो 
गया जहां बहुदं से वतन रखे दहुएथे ! ब्राह्म हाथमे एक डंडा लेकर सौ चने 


लग किः इस्त सनुवे को वेचकर दश कौडी प्राप्त करूंगा, उससे घडा जादि खरीद 
वेच कर घन इकट्ठा करके फिर सुपारी वद्ध भादि का व्यापार करके धनीढदन्‌ 


जग्गा ओौर चार खियोंसे विवाह करूंगा | जठ वह छगडने छर्गगी तो इरः 

डंडे से मारण } एसा कृहु कर उसने डंडा चला दिया जिसते कुम्हार के बहुतने 

वतन टट गए जिसे देख कृर कुम्हारने उसे अपने मंडपे वाहुर तिका दिया । 
८. सन्दोपसन्द्‌ कथा 

प्राचीन कालमे सुन्द उपसुन्दनामके दो सगे राद्योंने तोनों रोको के 

राज्यकौी कामनासेक्चंकर जौको आराघनाको } जवक्शंकरजी ने प्रसश्च 

होकर उनसे वर मांगने को कहातौ उन दोनों ने राज्य मगन के बदले पावती 


को मामा । चयंकरते क्रुद्ध होकर पावंतीक्ो दे दिया! लेकिन दोनों उन्हे अपना- 
अपना बनाने के लिए आपस मे कड मरे । 


६. धुते एवं ब्राह्मण कथ 
गौतमारण्य मे एक ब्राह्मण रहताथा। वहं यन्न करतेके लिए एक 
वकरा कंधे पर रखे ल्एिञआरहाथा। रस्तिमेंतीनेोंधृर्तने उसे देखा भौर 


बकरा किसी प्रकार ले-खेने का षड्यंन्न किया । तीनो योड्-योडी दूर पर खडे 
हो गए! एकने कहा कि ब्राह्मण देवता कृत्ता कंधे प्ररखे क्योंजारहेहो) 


ब्राह्मण ने कहा यह कुत्ता नहीं यह्‌ तो यज्ञका बकरादहै। फिरथोडीदूर पर 
जाने पर्‌ दूसरेने भी वही कहा तब ब्राह्मणने बकरे को उतार कर मली र्ति 
देखा नौर फिर कथे पर रख कर चर दिया कितु जब थोडी दूर जनि पर 
तीसरेने भी उसे क्रुत्ता कहातोब्राह्मणने उसे बहीं छोड दिया ओर स्वयं 
जपनी कुटी में चला भया) 
१०. {सद-उ्यात्र-काक-जस्वुक कथा 

एक जंग मे एकं सिह ष} उयके कणैवा, बाघ गौर गीदड तीन तेखक 
ये । उन्होने जंगल में मटका हुमा एक उट देख! गौर उसे सिंह के पासं षह 
दिया सिह ने उसे अभमयदानि देकर अपनी छर्म रख चया} एकबार 
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सिह बीमारी तथा वर्ष के कारण मोजनन भिखनेसे बडा दुःखी हो गया) 
तब उन्होने आपस में विचार किया कि रेखा उपाय करना चाहिए कि निस 
स्वामी ऊंट को मार डले) इसके वाद सब सिह के पास्त गये अर बाधने 
कहा क्रि लाप सूञ्चे मारकरखा जाये, फिर इसी प्रकार कौवि भौर गीदड़ने 


भौ कहा किन्तु सिह ने किसी को चहींमारा। तब ऊंट मे भी वही कहा) 
इस धर बाधने उपे मार डाला भौर सव ते खूब पेट मर मासि खाया। 
१९. वृद्ध खपे-मण्डक कथा 

एक पुरनि बगौचे मे मन्दविष नामक्रा एक सप रहताथा। वह बुटोतो 
क कारणः आहर खोजने मे असमथं होकर तालाब के किनारे पडाथा। उसे 
देशा कर एक मेढक ने पा कि माप भोजन क्यों नहीं दृढे । साप ने कहा कि 
ने ब्रह्मपुर के एकं ब्राह्मण क्रे नौजवान ल्डके कोकाट लिया भौर वह्‌ भर 
गया} तब उसके पिता ने संन्यास रे ल्या मौर भूद्यो मेक ढोने का शापः 
दिया इसी लिए भै वहाँ मेढ्कों के छि भावा हं । मेदक ने जब अपने स्वामी 
से यह चर्चाकौतो वह सपिकी पीठ पर चंड गया लेकिन जब दरंसरे दिन 
उसने स्यसे पूछा कि तुम चरू क्यों नही प रहे ह्यो तो उसने कहा किं मौजन 
न मिलने से मेरी यद्‌ दशाहो पर्‌ है । तव मेदक के स्वामौ ने मरे मेटको को 
खाते का आदेश दे. दिया} जव सारे मेढक खतम हो गए तौ उद्यते मेको के 
स्वामीको गी डा उाला 
| १२. ब्राह्यण-नङर कथा 

उज्जैनी मे माधव नामका एकं ङ्गह्यण चा । एक'दिन उसकी पत्नी उप चे 
बच्चे को ब्राह्मणको सप कर स्नान करने गई । इसो बीच राजा ने ब्राह्मण 
को श्राद्धकरानेके टिप बुला मजा ब्राह्मण ने अपने पाङ्तु नेवरे को बालक 
लो रखवाली कै लिए नियुक्त कर दिया भोर स्वयं राजा के यहां चला मया । 
जालक क पास भाने वाले सापको नेवल ते मार डला ब्र ब्राह्मणको आता 
देल खून मरे मुंह से उसके पास प्हवा ब्राह्मण नें समन्षा कि इसने कडके को 
ह खा.च्याहै जिससे उसने क्रुद्ध होकर नेवल कौ मार डाला 1 रेकिनिजब 


उसने धर मेँ आकर बाखक को सोया देखा तो वहं अपने क्रोध पर पश्चात्ताप 
करने कमा । 
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य॒ "किरणावली खंस्करूल-हिन्दीव्याख्योपेतः 


अथ पुनः कथारम्भकःाले राजपुत्रा उचुः~'आयं ¦ राज्ञपुता 
वयम्‌ । तद्विषं श्रोतुं नः डतूल मरित # विष्णुरामैणोक्तम्‌-यदेव 
भवद्भयो रोचते वत्‌ कथयामि ¡ विग्रहः ध्रुता, यस्यायमाद्यः 
इटोकः-- 

कथारम्भकाठे--कथाप्रारम्मपमये । राजपूत्राः=राजकुमाराः । कचुम=उक्त- 
वन्तः । विग्रहम्‌ = युद्धम्‌ । श्रोतुम्‌ == आकणेयितुम्‌  नः=अस्मा क्म्‌ । कुतुहलम्‌ = 
ओत्मुक्यम्‌ । श्रूयतामू=आकष्यंताम्‌ । यस्य = विग्रहुप्रसंगस्य ॥ आच; प्रथमः । 
इलोकः पद्यम्‌ । 

फिर कथा आम ` होने कै समय राजकूमासों ने कहा--बायं ! हमलोम 
राजकुमार है, अतः हमलोगों मे विग्रह { युढ ) सुनने की उत्मुकता हो रही है। 
विष्णुशमनि कहा--“यदि भपलोगें कौ देसी सचि हं तो कह रहा हँ । “विग्रह 
सुनिए, जिङ्घका पहला शलोक यह है-- 

सेः सह मयूराणां विग्रहे ठुस्यविक्रमे । 
विश्वास्य वञ्चिता दंसाः काकैः स्थित्वारिमन्दिरेः ।\१।) 

अन्वयः--हंसैः सह, मथूराणाम्‌ तुल्यविक्रमे विग्रहे अरिमन्दिरे ह्थित्वा 
( हंसान्‌ ) विश्वास्य काकैः हंसाः वञ्चिताः ॥ १॥ 
 हसैः=मराङः। सह=साशम्‌ । मय राणासु=बर्हिणाम्‌ 1 तुल्यविक्रमेखमानबले 1 
विग्रहेनयुद्धे । भरिमन्दरेन=शशरुगुहे; हंसमवने इत्ययं: । स्वत्वा=तिवासम्‌. कृत्वा । 
विश्वास्यविश्वासं विधाय -। काकं: == वायसैः वद्धिताःगपवञ्धना त्रापिताः:५१॥ 

समान बल्वके हो के. साच मोरो के गुद मे कौवों ने शत्र (रसो) के वर 
ते रर गौर चन्द विश्वा दिलाकर वोखा देदिया अर्यात्‌ उन्टे पराजित 
कर दिया ॥ १॥ 


२ हितोपदेशः 


राजपुत्रा ऊचुः- कथमेतत्‌ ? विष्णुश्शम कथयति- 

"अरित कपूरद्वीपे पदयङेखिनामघेयं सरः । तच हिरण्यगभां नाम 
राजहंसः प्रतिवसति \ स च सर्वैजलचरैः पक्छिभिमिलित्वा 
पश्चिरासयेऽशिषिक्तः । यतः- 

कपुरद्मीपे=तन्तामकद्ीपे । पदाकेिनामवेयम्‌=पदकेकिनाम्‌ । सरःन्करासतारः। 
तत्रतस्मिन्‌ सरसि । राजह्‌घः=हुंखानां राजा । प्रतिवसतिनिवसति । सदै: = 
समभरः । जलचरपक्षिभिः = जलचारिमिः र्मः । पक्षिराज्ये=पक्षिणां राज्यपदे । 
अभिषिक्तः न= प्रतिष्ठापितः । 

राजक्रुमायें ने कहा -- "यह्‌ कंसेः । विष्णुशर्मा ने कहा-- 

कपुरहीपमे पदाक्रेलि नामका एकतालाबरहै, वहाँ हिरण्यगमेनाम का 
राजहंस रहता था ! वह्‌ समी जल्चारौ पक्षियों हारा राजा बनादिया सयाया । 
क्योकि- 

"यदि न स्यान्नरपतिः खभ्यडनेता ततः भजा । 
अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नोरिवः ॥ २॥। 

अन्वय ः-~-यदि सम्यक्‌ तेता नरपतिः न स्यात्‌, ततः प्रजा जलधौ जकर्ण 
धारा नौः इव इह विप्लवे ॥ २ ॥ 

यदिनचेतु । सम्यक्‌=सवप्रकारेण । नेता=अग्रणीः, रक्षकः इत्यथ; । नराणां 
पत्तिः नरपतिः=राजा । ततः=तदा । प्रजाचल्येकः । जलधौ-समुद्रे । न कर्णधारः 
यस्याः सरा अकणंघारा = भनाविक्ा } नौः तरणिः । इव = सहशम्‌ । दह्‌ = 
जगति । विप्ल्वेत = निमज्जेत्‌, विनश्येत्‌ ॥ २॥। 

यदि कोई रानी भ्रजाकी उच्छानेतानेहो तो प्रजा उसी प्रकार दृष्ठोमें 
इब जाती है जसे दिध म॑ल्लाह की नाव समूद्रमे इंघजातीरहै}२॥ 
अपरञ्च-श्रजां संरक्षति दपः खा व्यति पाथिवम्‌ | 
वद्धनाद्रक्चणं ध्रंयस्तदभाषै सदप्यसदत्‌?ः॥२३॥ | 

अन्वेयः--नृपः प्रजाम्‌ संरक्षति, सा पार्थिवम्‌ वर्धयति, { किन्तु } वर्धनातु 
रक्षणम्‌ श्रेयः { क्तः } तेदमावे सतु शपि भत्ततु ( भवति ) ॥ ३॥ 

तुषः = शाला 4 व्रंजाम्‌ = रोकम्‌ । संरक्षतिन्रक्षाय्‌ करोति । सानप्रजं 1 
वायवम्‌ नुप । चै्डयतिं == करंदानादिना षनधान्यपूणं करीति । वडंनीत्‌- 
धेषनेनवेक्षयं । रक्षणम्‌ == पालनम्‌ । श्चेयुः -=शवेषठम्‌ } कंटक्त षि 
सद्‌ पि = वि्चमावमपि । बस्तु एव नष्टम्‌ एष ।॥ ३॥। 
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र क्षशाश्ि 


ञौर भी-- राजा प्रजा की रक्षा करता ह भौर प्रजा (चन धान्यसे) राजा 
को समृद्धिश्चाली बनाती है । किन्तु किसी वस्तुको बहनि से उसकी रक्ञा करना 
ही श्र है, क्णोकि रक्षके मभाव में विद्यमान वस्तु भी नष्टो जतीहै।\ ३॥ 

पकदासौ राजहसः सुविस्तीणैकमरूपयेके सुखासीनः परिः 
यारपरिवृतसितिष्ठति 1 ततः ङतथिद्‌ शादागतस्य दौघमुखो नाम 
वकः ्रणस्योपचिष्ठः । राजोवाच--दीघमुख ! ठंशाहन्तरा- 
द्‌ागतोऽखि, वात्ता कथय । स बरते-देव ! अस्ति महती वात्ता | 
तामाख्यातुकाम एव सत्वरमागतोऽदम्‌ । धृतम्‌ - 

एकदा-एकश्मिन्कलि । सुविस्तीण॑म्‌=अति प्रफुङ्खितम्‌ यत्‌ केमलम्‌ = सीरजम्‌ 
तदेव पयंङ्कः=शथ्या तस्मिन्‌ । सुदेन=मानन्देव आसौनःअविष्ठितः । परिवारेण 
स्वजनवर्गेण । परिषुततः=परिवेष्टितः । तिंष्टति=स्वितः अस्वि । दुतश्चिद्देशपत्‌ = 
कुतोऽपि विषयात्‌  प्रणम्यनमस्कारं इत्वा । उपविष्टः = आसनस्थो वभूव | 
दे शास्त रात्‌=अग््रदेशात्‌ । आगतोऽसि आयातोऽङि । ब्रूते=उवाच । महद दारता 
नितान्तगुर्वी वाता 1 तामुतवार्तामू 1 आस्वातुकाम वक्तुकामः । शत्वरमु=शीघ्न्‌ । 

एक्‌ वार वहु राजहंस कमलो कौ विस्तृत क्चय्या पर आनन्द से बैठाहुजा था 
र उसी समय किसी अन्य देशसे आकर एक वगुला प्रणामः करके वेठ गया । 
राजान कहा--दीधंमुख, तुम दूषरे ेशसे मा रहेहो 1 अतः वहांकौ बातें 
बताओ ।' उसने कहा---"राजन्‌ बहुत बड़ बात है । उसको घुनतिके च्एही 
यै शीश्चता से आया हँ । सुनिए-- 

"असिति जम्बूद्वीपे विन्ध्यो नाम्‌ गिरिः 1 तच्च चि्वणौ नाम्‌ मयूरः 
यक्तिराजो निवसति । तस्यावुचरेश्चरद्धिः पक्षिभिरहं दग्धाएरब्य- 
सध्ये चरन्नवलोकितः, पृष््च-'कस्त्वम्‌ १ छतः सभागवोऽसि 
तद्‌ मयोक्तम्‌--कपूंरद्वीपस्य राजचक्रवचिनो दिरण्यगभेस्यं राज- 
इंसस्यानुचरोऽदहं, कोतुकाद्‌ देश्ाऽन्तरं द्रष्डुमागतोऽर्मि । एत- 
च्द्ुत्वा पञ्चिभिरदक्छम्‌-“अनयोदेश्चयोः को देशो भद्रवरोःराजा च 

` भिरिः=पवंतः। धनुचरैः-सेवकंः। च॒ रद््िः-श्रमदिः ॥ दग्बारण्यमध्येनदग्धर . 
नामककाननाम्तरे । चरत्‌-भ्रमन्‌ । अवलोकितः =हष्टः । कृतः=कस्मातु स्थानात्‌ ॥ 
समागतोऽचि समायातोऽसि 1 यजचक्र्वतिवः = मंडरेश्वरस्य ॥ अनुचरः = 
सेषकः । कोतुकादु-नौत्सुक्वाद्‌ । दरष्टरमु=अर्वलीक्नार्थम्‌ ॥ एतत्‌ भूत्वा मदयन 
पकण्यं ! अनयोरदश्षयो+== अनयौ; दयोः देशयोः मध्ये ॥ भद्रतरः == तरः $ 


हितोपदेशः 


जम्बूदरोप मे विन्ध्य नाम का पह हं) वद्य पक्षियों काः राजा चित्रकं 
नाम वाला मोर रहता है) नै दण्बरण्यमे श्रमणक्र रहा था कि उस 
घूभने वारे सेवक पक्षिणो ने मुन्चि दख {या । उ्होते मूसे पूछा-"तुप कोरः 
हो ? "ओर कहाँसे आए ?' तेब मन कहा" कर्पूर द्रीपके चक्रवर्ती सच्राद्‌ 
राजहंस हिरण्यसमं क सेवक हँ । कुतुदृटवदा अन्थदेशो को देखने कै लिए अयः 
हर ।' यह सुनकर उन पक्षियों ने कटा--“इन दोनों देशो मे कौन देश भौर कोने 
रजा अन्छाट)'  _. । 

ठतो मयोक्तम्‌--' आः क्िमेवञ्युच्यत, महदन्तरम्‌ । यतः कृपूर- 
द्वीपः स्वगे पव, राजदंसश्च दतीयः स्वनेपत्तिः, कथं कणेयितुं 
दाकयते । अज्र मरस्थले पतिता यूथं {क ख्य, अस्मदशे 
गम्यताम्‌ ।' दततोऽस्मद्धचनमाकण्यं सव पश्चिणः सकोपा बभूवुः ¦ 
वथा चोक्तम्‌- | 

किमू कथम्‌ । एदमू=अनन एकारेण । उच्यते == कथ्यते । महदन्तरमूमह- 
हैमिन््यम्‌ । द्विदीय-=अन्धः । स्वगंपातिः = इन्द्रः । कथं == केन्‌ प्रकारेण । वणे. 
यितुम्‌ == कथयितुम्‌ । शवयते पायते । अत्र मरध्यले अस्मिन्‌ वादुकामये 
श्रान्ते, नीरसे देश्चे इत्ययः । रकोराः == सक्रोघ्यः॥ 

चैते कहा- व्यो सा कह्‌ रहे हये । बहु अन्तर है । कषुर देश स्वगंहै र 
राजहंस दुरे स्द्द्र्है। इस मद्भूमि मे पडे हए ठुम लोग क्य कर रहैहो। 
हमि द्विश मे चलो + तवबभेरी बातें सुनकर हम हरु हयो गए । जंकषाष्ि 


पयःपानं युजज्गानां केवलं विषवद्धनम्‌ 
उपदेद्ो हि सृखौणां घकोयाय नं शान्वयेः । ४ ॥ 

अन्वयः--मुजद्धानाम्‌ पयःपानम्‌ केवलम्‌ दिषवधंनम { एव यथा भवक्ति 
तर्थव) मूरखणःमू उपदेदाः हि श्रकोपःय (एव प्रवति) न शान्तये (मवति) ॥ ४॥ 

सुज द्धानाम्‌ = सर्पाणाम्‌ ¦ पयःपानम्‌ = दुर्धपानम्‌ । विषवधेनस-=विषनवृदेः 
कारणम्‌ । पूर्वाणामू-अज्ञानाय्‌ । उपदेशः=शिक्षा । प्रकोपाय = क्रोधोतपत्तयं १1 ४। 

जसे सपक इष पिलाना केवल उनके विषको बदानादीहै, उसी 
भरकार मूर्खो को उषदेन्च देना क्रोध को ब्डानाहैन कि छन्तकरता॥४।।' 
अन्यच्च--“विद्ानेवोपदेटव्यो, नाविद्वांस्तु कदाचन । 
चानरायुपदिश्याऽथ श्थानच्च्टा युः भाः ॥ ५॥ 


८4. 
(म 
न: 


विग्रहः ५, 
अन्बयः--विद्रान्‌ एव उपदेषटव्यः, अविद्वान्‌ तु कदचन न (उपदेष्टव्यः) 1 
अथय खगाः वानरान्‌ उपदिर्य स्यानच्चष्टाः ययुः ३} ५ ॥ 
विद्वान्‌ = पराज्ञः 1 एव । उपदेष्भ्यः = उपदेश्षयोग्यः । अविद्वान्‌ अन्नः) तु । 
कदाच --कदःपि ! न ¦ खगाः == पक्षिणः । वानरानु=कपीन्‌ । उप दिय उपदेच्तं 
कत्वा । स्यानश्र्छः --गुहरहिताः । ययुः ==जम्मुः ॥ ५ ॥ 
मौर भी समक्लदार को ही उप्देय देना चाहिए, मृखंकोतो कमो उपदेश्च 
नहीं देना चाहिए । पक्षियोने दानय को उपदेश दिया {जिक्तप्ते उन्हं वेधरदार 
क होता पडा) ५॥ 
रजा. ने कहा यह कंसे ?" दीघं मृखने कहु 
क्था? 
अस्ति नर्मदातीरे पवेतोपस्यकप्यां विः खाटमलोतङः । ततर 
निरितनीडकरोडे पश्चिणः सखेन निवसन्ति ! अथेकद। वर्षासु नोल 
यदैरिव जकधरपरदेरावृते नमस्वले घातसारेमहती वृष 
्व॑मूव । ततो चानरंश्च तख्वटेऽचस्थिताञ्छोताङ्लान्कस्पमानः 
सवङोक्य, कृपया पद्िथिरक्तम्‌-- मो मो वानराः ¦ च्छचुत-- 
नमंदःतीरे-नमंदायास्तटे । पवंतोषत्यकः्वाम्‌ = अभचलासन्नमूष्याम्‌ ( तराई 
से )। विक्लालः = महान्‌ ! करपलंवृक्षः = शाहनलातरः (सेमल का पेड); 
नि्ितनीडक्रोडेरचितकलायोस्स्मो (घोषे पे) । सुखेननतरानन्देन । निवसन्ति 
निवासं कुर्वन्ति । एकदा=एकस्मिनु काले । वर्पशुन्वर्पकले प्राबुषि" । जलधरः 
पटङै;-पेधवन्दैः 1 आवृते = आच्छा{दते | वमस्तले आकाशते । घ! रासारः= 
सवेगवात्तवर्वः । महती वुष्टिः=त्यन्त जरुपातः 1 त सतलेनयृक्षतले । अवस्थितानुन 
स्थितान्‌ । शीतेन=लैत्येन । अाक्रुलान्‌=्यश्रानू + : कम्यमःतान्‌-कम्पनं करर्वाणान्‌ ॥ 
दानरानु=मरकटान्‌ । भवरोक्य=दृष्ट्वा । कृपया = करणया । प्म: = खर्म: ॥ 
उक्तम्‌ कथितम्‌ । 
तम॑दा क किनारे पहाड की तख्हटो मे सेम का एक वहग बडा पेड ॥ 
वक्षं घोसले बनाकर वहत से पक्षी सुले रहा करतेये। एक बार वर्षा ऋतुं 
मे आकाक्च बादलोसे दैक गया जर मूमलाधार वषु रोने मी तब वृक्षक 
नीचे वे हए बन्दरोको ठंह.से व्याक्रुल एवं कापते हुषु देखकर पक्षियों को 
द्दपा आागई । उन्होने कहा--अरे बन्दयो सुनो- | 
६ ¢ (~^ ४ 
अस्मासिनियिता नीडाओअ्ञ्चुमाचाहतस्ठणः 1 
इस्तपादपदिखंयुकंता यूयं किमवसीदथ (.॥ ६ ॥ 


£ दिलोपदेश्च £ 


अन्वयः--चञ्चुम।कहुतैस्तृणेः भस्मामिः नीडाः निनमिताः, हुस्तपादादि- 
संगक्ताः ( सन्तः ) युयम्‌ किम्‌ भवसीदय ॥। ६.॥ | 
चं चुमात्रेणैव =-केवलं चञ्च्वा एव । आहूतः = आनीते: तृणैः । अस्मामिः= 
खगैः । नीडाःनकुलायाः । निमिता: = रचिताः । हस्तपादादिसर युक्ताः = करचर- 
णादिषूताः=करचरणादिगूक्ताः समर्था इत्यथ; । सन्तः । बयं == भवन्तः । किम्‌ 
कस्मात्‌ ! अवघ्रीदव = कष्टम्‌ प्राप्नुय ।। ६ ॥ 
ष्म रोगों ने केव चच से विनकोंको ला-लाकर घोरे बना लिए 
भौर तुम लोग हायर्पाव रहते हुए भौ कों दुख ज्ञे रहे हो {* ॥ ६ ॥ 
तच्छुत्वा वानरेजताऽमपेंरारोचितम्‌- अहो ! नि्तनीड- 
गभीवस्थितपः सुखिनः पञश्चिणोस्मर्पन्नन्दन्तिः । तद्‌ मवतु तावद्‌ 
वृष्टेरपश्चमः' । अनन्तरं हन्ते पानीयदषे, तैवानरैवृक्च मारुह्य, सयं 
नीड! मग्नाः, तेषामण्डानि चाऽघः पातितर्प्नि । अतोऽहं व्रवीमि 
"विद्धानेवो षदं ्रडयः' इत्यादि ॥ | | 
राजोवाच -'ततस्तेः पत्तिभिः ¶कि कृतम्‌ (` | 
ककः कथयतिततस्तैः प्लिसिः कोपादुकू- केनासौ 
रालद्सो राजा कृतः+? । वतो भयोपजातकोपेनोक्तम्‌- “अयं 
युष्मदीयो भयूरः केन राज्ञा कृतः £. पतच्छत्वाते पक्षिणोमां 
उन्वमद्यतः । ततो अयापि स्वविक्रमो दशितः । यतः- 
तच्छ त्वा=तदाकण्यं । जातामर्धेः=उत्पन्नकोपेः । भालादितम्‌-विचारितम्‌ । 
निर्वातनोडस्यवायुरहितकृलायस्य । यं = मध्ये, अवस्थिताः = स्यिताः । निन्द 
न्दि-निन्दां कृवंन्ति ! वृष्टेः उपशमः =वृष्टिनिवृत्तिः । अनन्तरम्‌ == पश्चात्‌ । 
शान्ते निवृत्तं । पानीयदद == जखवुष्ट । वृक्ष मारुट्यनृक्षोपरि आरोहणं कृत्वा । 
सम्नाः=मष्टाः । अवः पातितनि=भूनो क्िप्तानि । | 
कि कृतम्‌=क्िमाचरिदम्‌ । कापादु-क्रोघात्‌ । उपजातकोवेन=सञ्ञातक्रोवेन । 
युष्मदीयः = युष्माकम्‌ ! हन्तुमु्चताः = म।रयिदुमु उचत । स्वविक्रमः = निज- 
शृराक्रमः । दशितः =प्रद्षितः । 
यह्‌ सुनकर कद वानरोने मनही मन विचार किया “वायुरिति चौसले 
मे सुखसे बैठे हरये पक्षी हेमरखोगों कौ निन्दा कर रहे है । अच्छा! पानी बन्द 
हने दो !' इसके बाद पानी च्कतेहीवे सरभो बन्दर वुक्च परर चट्‌ गए उन्मि 
धोसशों को तोड दिया ओौरभंडोको नीचे भिरा दिया । इसीकिषएर्म कहु रद 


इ-- "विद्‌ छो ही उपदेक्च देगा कहिए” इत्यादि । 


राजानि कहा -~'तव उन्होन क्या किया ।* बयृले ने कहा~तब उन ट 
अधि ने कहा किसने राजहंस को राजा वनाया हे ? तवर्मने भोक्रद्धंहौकर 
कहा--तुम्हारे मयूर को किसने राजां बनाया हे । यह सुनकर वै सव मुञ्च 
पारत के ल्पएतैथारहयो गए तवर्मैने मौ पना बर दिलाया । क्यो {कि-~ 

'अन्यद्‌ा भूषणं पुंखः श्चमा ङ्जेव योषितः । 
पराक्रमः पटिम, वैयात्यं सुरतेष्विव ।॥ ७ ॥ 
अन्वयः--अन्यदा योितः ( मूषणमु ) लज्जा इव, पष्ठः सूपमम्‌ क्षम 
( अस्ति, तु ) सुरतेषु वैयाल्यम्‌ इव ्पारमेवे पराक्रमः ( भूषणम्‌ सस्ति } ॥ ७ 
अन्यदा = परामवातिरिक्तक्षाले, बुरतातिरिक्तसषमय । यौत: == नार्याः । 
कजा इव-तरपा इव । पुसः=परषस्य । सूषणम्‌ == जलद्धारः । क्षमा न= क्षान्तिः । 
सुरतेषु-=रतिक्रौडायास्‌ । वेवात्यम्‌=चृशट्ता इव । परिभवे = पराजयकाठे } परा 
क्रमः: = बलगप्रदशनम्‌ एव ।\ ७ ॥ 

अन्य समय परे जैसे ल्जा छ्ोंका आमृर्ण है उसौ प्रकार क्षमा पुरषो क 
आमृषण है । किन्तु रतिकालये वृट्ता जपे लियो की शोमादहै उसी रकार 
सपमान के समय पराक्रम पुरुषों क शौमाहं।)७॥ 
राजा विहस्याऽऽह-- 

'आस्यनश्च परेषां च यः समीक्ष्य वखाऽबलम्‌ । 
अन्तरं नेव जानाति, ख तिरस्छियतेऽरिनिःः ॥ < ॥ 
अन्वयः--आत्मनः परेषाम्‌ च बलाबलम्‌ समीक्ष्य यः अन्तरम्‌ तैव जानाति 
सः अरिभिः तिरस्क्रियते । ८॥ 

आलमनः=स्वस्य च । परेषाम्‌ चनरत्रुणाप्‌ च । बलावलम्‌ = सासध्यंमसा- 
मर्यं । समीक्ष्य = इष्ट्वा यः । अन्तरम्‌ = प्रभेदम्‌ । नेव> जानाति = वेत्ति । 
अरिभिः == कशब्रुमिः } सः, तिरस्क्रियते --पराजितो सेवति ।! ८ 1 

राजा ने हंसकर कहा-- | | 

अपने भौर श्रकै बलाबल को देखकर भी जौ उनके न्तर को नही 
सम्यता वह्‌ शत्रुओं से भपमानित होता है ॥ ८ ॥ 

सुचिरं हि चरन्नित्यं कषेत्रे खस्यम॑बुद्धिमान । 
द्वो पिचमैपरिच्छन्नो, वाण्दोषाद्‌ गदृभो हतः+ ॥ ९ ॥ 
खकः पुच्छति-कथमेतत्‌ ¶ राजा कथयति- 
अन्वय --क्षेत्रे सुचिरम्‌ नित्यम्‌ चरन्‌ हि द्री पिचमंपरिच्छन्नः अबुद्धिमान्‌ 
अमः वाग्दोषात्‌ हदः ॥ ९ ॥ | 


क 
[~ हितोपदश्षः 


त्र सस्योत्पत्तिष्यले । सुचिरम्‌-बहुकारपयंन्तम्‌ । नित्यञ्च=पर्तिदिनम्‌ । 
च रन्‌=तृणं भक्षयन्‌ । हि द्रौ पिचमपरिच्छन्न ;=उ्याघ्रचर्माच्छादितः । अबुद्धिमान्‌ 
मूखं: ! गद॑भः=खरः । वाम्दोषात्‌ ==शब्ददोषात्‌ 1 हतः = मृतः ॥ ९ ॥ 

भौर भो--बहुत दिनो तक नित्यहीखेतमे चरने बाला व्याघ्र चमसे 
ठेका हुआ गदहा केवल अपने बोलने के दोषसे ही मारा गया॥९॥। 

बगुके ते पुछा ~--'यह्‌ कंसे ।' राजने कह्‌ा-- 

क्था २ 

अस्ति हस्तिनापुरे विरासो नाम रज्ञकः। तस्य गदं सोऽतिभार- 
वहनाद्‌ दुवेखो समू रिवाऽभवत्‌ । ततस्तेन रजकेनासौ व्याघ- 
चमेणा प्रच्छायारण्यकसमोपे सस्यक्चेत्े विमुक्तः 1 ततो द रात्तम- 
वलोक्य ठयाघ्रवुद्धयःा श्चे्रपतयः सस्वरं पद्यन्ते । 

हस्तिनापुरे = तन्नामनगरे । विखास्ो नाम = विला स्राख्यः ! रजकः = वख- 
निर्ण॑जकः ¦ मस्तिनविद्यते । तस्य गदंमः=तस्व खरः । अतिमारवहनात्‌=अत्यन्त- 
मारघारग्रणत्‌ ! दुवंकः=लरीरतः क्षेणः । सुमूरषुः इव = मृतकरदृश्चः । मसो == 
गदभः । व्याघ्रचमंणा व्याघ्नत्वचा । प्रच्छ यवगुष्टय । बरण्स्तसीपे = वनस्य 
निकटे । सस्यक्षेत्रे=धान्यक्षेत्रे ! नियुक्तः=निवःछितः । अवल क्यहत्ट्वा । व्ण. 
दुध्या =व्वाघ्रपत्था, व्याघ्रोऽपम्‌ इति मत्व इत्यथः । क्षेत्रपहय -=क्षेत्रस्वामिनः 
सत्वरम्‌ -रीध्रम्‌ । पठायन्ते पायनं उद्नः । 

हस्तिनापुर मे विलास नामका एकधोबोथा। उसरद्भा गदहा बोक्ञासे 
दुबला ओर सरने-तरनेकोहो ग्या} तवषधोदीने उपे बाधके चम्डेसेटंकं 
कर जंगल > प्स धधानकेखेतमे छोड दिया । वैते रक्षकोनेउपेदृर्हीसे 
देखकर बःच सयन्न ल्या ओर दे वहसे चघ्ही माग ख्डेहुए्‌। 

अथेकदा केनापि सस्यरक्षकेण धुसरकम्बरकृततयुत्राणेन 
घछष्काण्डं सजोह्त्वानतकराथनैकान्ते स्थितम्‌ । तच दूराद्‌ 
दृष्टवा गदंमः कुठे, यथेष्टसस्यमक्षणज्ातवलो, 'गदेमो ऽयमिति 
मर्वोच्चैः शब्द्‌ कुर्वाणस्तदभिद्नुखं धावितः । ततस्तेन सस्यरश्चकेण 
चौत्कारश्चब्दाद्‌ गदेभोऽचमिःत निश्छित्य, लीदयेव व्यापादितः । 
अतोऽहं त्रवीमि--'चिरं हि चरच्चत्यम्‌'-इत्यादि । 

सस्यरक्चक्रेणधान्धरक्षकेण कलेत्रस्वामिदा । मुस्र घूम्रदणं यत्‌ कम्बलम्‌ 
तेने कृतम्‌ विटय ठनुत्राणम्‌ देहावगुण्ठनं येन तेन । घनुःकाण्डम्‌ = बपिः 


विग्रहः 


-दण्डमु ! सन्नोकृत्य=यायुक्तं इत्वा । जानत कायेन~-षंकूचिव्रीरेम । ` एकन्तं ~ 
रहसि । स्थितम्‌ =-अधिच्ितम्‌ । तं च~क्ेत्ररश्कम्‌ च ! पृ्टागः = पटिपृष्टदेहः ॥ 
ययेषटस्य यक्षान्‌ == ययेच्छवान्यचवंमात्‌ ६ उष्ज्तचलः == उत्यन्तपराक्रमः ४ 
मत्वा--पटिज्ञाय । ददभिनुखम्‌ = केत्ररक्षकत प्रति । वितः = वेगेन चङ्तिः 
लिश्ित्य = निश्चयम्‌ कृत्वा । लोलया एव = बप्रयासे्त॑व, सारस्येन दूत्यं : 
व्याशदितः = मृत्य प्रापितः । 

एक दिन देत का एक रखवाला मटक कम्बल को बढ़कर आर धनुष 
वर डोरी चढाकर एकान्त मे दिकुंड कर वंठ मथा उसे दूरहोे देकर गदहे 
ते उयते भी गदहा मन्न ख्या । भौर वड्‌ इच्छानुकार वानि चरेसे वरी ओौर 
भोटा ताजा यदहा उसकी ओर चिङ्ञति हुए दौड पड़ा । देत के रखवाङे उदके 
शब्द से उपे गदहा जानकर बड आसानी मार उलि), इसोल्एिमे क 
रहा ह-“बहुत दिनों तक नित्य चरता हुमा! भादि । 

दौर्धमुखो नुते-ततः पश्चात्‌, तेः प्विभिरकम्‌-“अरे पाष दु 
चक ! अस्माकं सूमो चरन्नस्माक स्वानरिनमधिक्तिपसि ¦ । तन्न 
खछन्तव्यिद्‌ नीम्‌? । इत्युक्त्व! सव भां खञ्चुसिदंत्वः, संको प 
उचुः श्य रे सूखे ! ख दंखस्तवच राज सखदेथः श्दुः । तस्य्‌ 
राञ्यात्िकासो नास्ति । यत पकन्तद्धः करतलस्थमप्यथ 
रक्षितमक्चमः। ख कथं पृथिवीं श स्ति ९ रव्यं चा तस्य किम्‌ ५। 
स्वं च कूपमण्डकः, तेन ठदा्रयसुपदिरस्ि' ¦ "णु-- 

पापपपात्मन्‌ । -जस्माकम्‌ एम पृथिव्याम्‌ ; चरन्‌ विचरन्‌ । स्वामि 
नम्‌=राजानम्‌ 1 अविक्षिप निन्दसि । इदानीम्‌ = अस्मिन्‌ काले । अ= 
भिः=तुण्डैः । हत्वा=प्रहार इत्वा । सर्दया-सवंप्रकारेण । मृदुः = कोम? १२“ 
क्रमहीन इत्यथं : | तस्य-इंखप्य ) एकन्तमृदुः --मलत्यन्तकोमलःः । तेजोहान 
इत्यथ; । करतलस्थम्‌=हस्वगतम्‌ ॥ अथु=वनम्‌ । रध्ितुमक्षमः=रक्षभे अशक्तः $ 
शास्तरि । कूपमण्डूकः -कूपमण्डूकहुल्यःः स्वदेक्षातिरिकतान्यदेशद्धान रहितः + 
तदाश्रयम्‌ = राजहंसस्य लाश्नयणम्‌ । 

दीघस ने कहा-- इसके बाद उ पक्षो ने मुद्धसे कहा कि “भरे पापी दृष्ट 
जगुखे तुष हमारी ही भूमि मे चरते हो ओर हमारे राजा को निन्दा करते हौ 
इसलिए जब हमशोग तुर्हं क्षता नही करेगे \" देखा कहकर सभी सुद्धे चोर्वो से 
मारने ठते मौर कहने लगे कि बरे दृष्ट तुम्हारा वह्‌ हं अत्यन् निल है 
सङ्िए वह राज्य का अधिहार वही परा सक, क्योकि अत्यन्त निर्वे व्यक्त 


4.। 


इय मे जाई हई वस्तुको भी रक्षा नहीं कर सकता फिर वह पृथ्वी का क्षास 
कते करेगा ? भोर उका राज्यही कंसा? तुम कुएं के मेटक को तरह अपे 
देश को छोडकर दूसरे देशोके बारेमे कुछ जानतेहौ नही हो । इसीचिष्ट 
अपने राजा के आश्रय में रहने का उपदेश दे रहे हो । षुनो-- 


'सेविवव्यो मदावृश्चः फटच्छायासमन्वितः। 
यदि देवास्फलं नास्ति, च्छाया केन निवायेते ९ । १०॥ 
अन्वयः फलच्छायासमन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः यदि दैवात्‌ फलम्‌ 
नास्ति ( तहि ) छाया केन निवा्यते ॥ १०॥ 
फएरच्छायासमन्वितः=फ उच्छायायृक्तः । सह्ावृक्षः = महतः । सेवितन्यः= 
सेव्यः । दैवात्‌=भाग्यात्‌ । फलम्‌ नास्ति = तस्मिन्‌ फलागमो न भवेत्‌ ॥ छया 
अनातपः, केन निवायंते = निषिध्यते । १० ॥ | 
"फल ओर छाया से यृक्त बडे वृक्षकीरही सेवा करनी चार्हिए । यदि देवात्‌ 
उससे फल रहीं मिलतो छाया कौन रोक सकता? १० ॥ 
अन्यश्च "हीनसेवा न कन्तव्या, कन्तव्यो महदाश्रयः । 
पयोऽपि श्योण्डिकीदस्ते ष्वारणीःत्ययिधीयतेः । ११४ 
अन्वयः--हनरेवा न कत्तंन्या, महुदाश्चयः कतंब्यः । शोण्डिकोहस्ते पयः 
अपि वारूणी इत्ति अमिघीय्ते ॥ ११॥ 
हीनसेवा=तुच्छस्य सेवा । न कतंव्या = न करणीया । महदाश्रयः = श्रामत्तः 
से4 ¦ क्ौण्डिक्ीहस्तेकल्यपालिकाकरे । पयःअपिन्जलमपि । वारुणो इतिनमयम्‌ 
इति § अभिधीयते = कथ्यते ॥ ११५ 
- ओर भो-- "नीच कीर्वा नहीं करनी चाहिए, बह्यंकादी सह्यरा लेन 
चाहिए 1 क्योकि कल्वारिनके हाथमे जल भी शराब हौ समन्नाजाताहै'॥ 
अन्यश्च--'मह!नप्यस्पतां यति निशुणे गुणविस्तरः | 
अधाराघेयमावेन गन्ञेम्द इव दपेणे' | १२॥ 
अन्वयः--निगुणे { स्थितः ) महान्‌ गुणविस्तरः भपि बााराधेयमवेनः 
दपं भे गजेन्द्रः इव अत्पताम्‌ पति ॥ १२॥ | 
निगुंणे = गुणहीने, विद्यमानः । महान्‌ अपि = शल्युकृष्टोपि । गणविस्तरः= 
गुणध्रघ्रः । धाघाराधेयभविन=आपयाश्चयि मावेन, श्रयस्व तुच्छतया । अल्य 
तमू = विरतारुन्यताम्‌, सकोचामःय्थः । याति = गच्छति । द॑पंणे = बा्ष्ं 
अजेन्द्रः इष = करिशज्तुस्यः ॥ १२ ॥ 
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गौर मी--न्निगुंणो मे रहने वाला महन्‌ गण भी धवार के प्रभावस्ते तुच्छः 
बन जादा ह जैसे गजराज मी शके में उसके प्रमावसे छोटा दिखाई प्ता हैः 
किन्तु-भयज्ञा †सहप्रसादेन चने चरति निभयम्‌ । 
राममासाद्य लङ्यां लेमे राज्यं विभीषणः ॥ १३ \। 
अन्वयः--{सिहरसादेन अजा वने निमयम्‌ चरति । विभीषणः रामम्‌ आसद्य 
लद्ायाम्‌ राज्यम्‌ लेमे ॥ १३ ॥ 
सिहप्रसादेन = सिहस्थ कपया । अजा = छामी । वने = अरण्ये । निम॑यस्‌= 
नि.कंकम्‌ } चरति=विचरति । विभीषणः=रावणस्य अनुजः । रामं=सीतापतिम्‌ । 
आसचनशरणं प्राप्य | लद्धायां = तन्नामकपूर्वाम्‌ । राज्यं = राजपदम्‌ । लेभे 
प्राप्तवात्‌ \ १३ ॥ 
कितु--“सिह कौ कृपा से बकरी मी जंगम निमय होकर चरतीहै! 
विमीषणने राम का ञाश्रयलेकरदही लंका में राज्य प्राप्त किया था" ¦ १३॥ 
विशेषतश्च "व्यपदेशोऽपि सिद्धिः स्यादतिक्क्ते नराधिपे ।' 
शद्धिनो व्यपदेशेन शश्चकाः सुखमासतः॥ ९४१४ 
मयोक्तं कथमेतत्‌ † पश्चिणः कथयन्ति- 
अन्वयः--अतिश्क्ते नराधिपे व्यपदेके भपि हिद्धिः स्यात्‌ । शकाः शिनः. 
व्यपदेहोन सुख मसते ॥ १४ ॥ 
अतिशक्तं = बलशाख्नि । नराधिपे = नुपे सत्ति । व्थपदेशेऽपि=तस्य नात 
ग्रहणे अपि । सिद्धिः=कायपूतिः । लशकाः=तन्नामकाः जन्ठुविदेषाः (खरगोर) । 
शक्लिनः = चन्द्रस्य । व्यपदेशेन = व्याजेन नाग्ना । सुखं = सानन्दम्‌ । नासते = 
निवसन्ति ॥ १४ ॥ 
पराय---ककमी-कमी अत्यन्त शक्तिशाली राजाके नामसेही कायं सिदधहो 
जाताहै । जैसे खरगोक्षे ने चंद्रमाका नाम लेकर सुख प्रापत क्रिया था 1 
कथा ३ 
कद्‌1चिद्ध्षास्वपि वृ रमाबान्तषार्ता गजयुथो यूथपतिमष्ट-- 
वनाथ ! कोऽभ्युपायोऽस्माकं जीवनप्य १ नाऽस्ति श्चद्रजन्तूनाम्‌ 
(मपि) निमञ्वनस्थानम्‌। वयं च निमञ्यनस्थानामावान्दतः. खन्चष् 
इव कि कुर्मः १, क यामः १ वतो हस्तिराजो नातिदूरं मत्वा निमेखं 
इदं दशितवान्‌ ! 


१२ दितोपदेश्ष ४ 


कदाचित्‌=कस्मिश्चित्‌ कले । वर्षास्वपिलप्रावुधषि । ुष्टेरमावातु=जर्वषणा- 
रावात्‌ ! तृषात्तं; = पिपासाकुल: ॥ गजः = हस्विरमूद्‌ः । युधपतिम्‌ = गन 
नायकम्‌ ॥ माह उक्तवान्‌ । नाय स्वामिन्‌ । अभ्युपाप्रः = युक्तिः । जीवनाय 
प्राणधारणाय । कषद्रजन्तू नामू=स्वहग्नाच्‌ जीवानाम्‌ । निय जनस्वःनम्‌ = स्तन 
द्ोर्यः सरोवरः क पनः अस्मस्सटशानां विाङकायानप् इति शेषः । निमजन- 
स्यानामावात्‌ सरोवरं विना ¦ मृताः सृततुस्याः । हुस्तिरसाजः = गजाधिपः। 
नातिदूर स्नपनम्‌ । निर्मलम्‌ = अतिस्वच्छम्‌ । छम्‌ ~ सरोवरम्‌ । 
एक बार वर्षा. तुमे मी पानी न बरसनेके कारण प्याससे व्याद्र 
डाथियों के च्युण्डने पते स्वामी से कहा--स्वामो ! हम रोगो के जीवव का 
कोई उपाय है ? छोटे-छोटे जन्तुं कै स्नान करते योग्य मी कोई जगह नहीं दं । 
इमलोग तो स्तानं करने की जगह के लिना मृतक तुल्य हो गए । अब हम 
न्धो की तरह क्षा करे ? कटं जायं ?* तब हाथ्िंके राजाने थोडी दूरः 
जाकर उम्र एक निमलं तालाब दिखाया । | 


तत्तो दिनेषु मच्छर तन्तोरावस््थिताः शवुद्रका गजपष्दप 
हतिभिद्च्‌णितःः । अनन्तरं प्रिरीश्चखो नाम राशकथिन्दयामास- 
भअनेन गजयुधेन प्विपाखाऽ्डल्तिन अत्यदमत्रागन्तज्यम्‌ › ठतो 
चिनष्टमस्मत्डुकमः +" 

तते विजयो नाम वृद्धशह्कोवदत्‌- ए विषीदत) मया 
अतीक्षारः कन्तं्यः + ततोसौ प्रतिक्ञाय चलितः 1 गच्छता च तेन 
उखोचितम्‌--"कथं मया गजयुथनाथसखमीपे स्थिता वक्तव्यम्‌ ?। 

दिनेषु गच्छ्तु = कातपयदिव सातिक्रान्तेषु । तत्तीरःवस्थिता. = सरव रतट 
निवासिनः । क्षुद्रकाः स्वल्यदेहाः शङ्का: । गजपादाहतिभिः = हस्तिचरम- 
ताडनैः । चरूणिताः्=नष्टाः । अनन्तरम्‌-तलश्चादु । चिन्वथामासविचारयाम्सि । 
दि पानाक्रुकितिन = तृषा्तेन । प्रत्यहम्‌ = प्रतिदिनम्‌ । कुष्‌ = वंशः । अवदत्‌ 
उक्तवान्‌ । मा विषीदत-=विषादं न कृर्त । प्रतीकारः = रक्षथा उपायः । | 
अतिल्ञायनपरतिजञां कृत्वा । चलितः=प्ररियतः । माकोचित मू=विचारितम्‌ । गजयूच- 
नश्यसमीवे-हस्तियुथाधिपनिकटे । . | 

कुछ समय बाद तालाब के किनारे रहने वाले छोटे खरगोस हाथियों के 
नसो से दबकर कुचर गश । इसके पृश्रातु लिरीगुद्ध नामके खरमोशने विचार 
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किया-'प्यास्त से व्याकर हाधियों का चण्ड तो यहां प्रतिदिन भयिगा । इसत्ततः 
हमासय साया वंशहीनष्ट हो जायगा* तब विजय नामके एक्‌ बृढ खरमोक्ष नें 
कहा “डरो मत, मै विपत्तिको दूर करने का उपाय करूंगा }* तब वह्‌ प्रतिन्चः 
करके चला ! चलते-चलते उसने विचार कियाक्िमै हाथियों के द्ुष्ड के स्वः 
के पास खडा होकर कंसे बातन्तीत करूंगा ? क्योक्ि-- 
यतः--स्पृरन्नपि गजो हन्ति; जिघ्रन्नपि भुजङ्गमः । 
पाठयन्नपि भूपालः, पहसन्नपि दुजनः' ।। १५४ 
अन्वयः--गजः स्पृशन्‌ अपि हन्ति, भूजद्धमः जिघ्रन्‌ पि (हन्ति) पूपारः 
पालयन्‌ अपि ( हन्ति ) दृजंनः प्रहुसत्‌ पि ( इन्त ) । १५ १ 
गजःनकरी । स्पृश्चन्‌ अपि = स्पकशशमत्रेणाि । हृन्ति = प्रणःन्तं & त: 
मुत द्खमः=स्ंः । जिध्चनु वपि=माघ्रःणं द्रुव्तपि (सवते ही) । भू पालमननुऽतिः ६ 
पालयन्‌ भवि=पोषयन्‌ अपि ! दूजंनः दुष्टः । प्रहसत्‌ भपि = हसन्‌ अपि । स्वघ्र- 
सद्धा प्रकटीवुव॑न्‌ अषि ( हन्ति) 1 १५॥ 
चने माचसे हाथी, सृधते मासे सपः पालन करते हृद्‌ मी सानः जीर 
हेसते हृए मी दुजन प्राणों का घातक वन जातः है ¦ १५॥ 
अतोहं पर्दतशिखरमाख्ह्य युथनाथं संवादयामि ।' तथानुष्ठिते 
सति यूथनाथ उवाच-'कस्त्वम्‌ ? इतः समायातः ^? । 
स वते -शशकोदम्‌, भगवत चन्द्रेण भवदस्तिकं मेषितः ॥ 
यूथपतिराह-'का्मुच्यतम्‌ । विजयो द्रते-- 
आरुह्य आरोहणं कृत्वा । संवादयामि वा्तरुपं करोनि 1 तयाऽनुष्िते == 
पूवोक्तप्रकारेण कृते सत्ति । समायातः=मागतोऽसि । भवदन्तिकम्‌ = त्वताद्वंम्‌, 
विजयः = वुद्धलशकः । | 
इसलिए मे पहाडकी बोटी पर चद्कर हाथिोंके स्वामी से बातचीत 
करवा ।, एेसा करने कै बाद गजस्वामी ने कहा- "तुम कौन हो ? कहां से मा 
हो । उसने कहा- भ खरगोश ह । मगवान चन्द्रदेव ने मृजे भाप के पात भेजा 
टै ¦` गजपति ने कहा-'वतानो, किस काम के लिए भेजा है ।* तब विजय ने कहा- 
"उद्यतेष्वपि श्चखेषु दूतो. वदति नन्यथा । 
सदैवावध्यभावेन यथाथस्य टि वाचकः ॥ ९६ ॥ 
अन्वयः--रख्षु उद्यतेषु अपि दूतः अन्यया त ददति । रहि अवव्यमावेन 
{ निमेयः सः ) सदैव यथावंस्य वाचकः ( भवति ) ॥ १६ ॥ 
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शाश्ेषु उद्यतेषु अवि अननप्रहारकरणाय तत्परेषु अपि, त्राण भयेनापि इत्ययं; । 
न्ूतःवार्तीहरः । धन्ययानअ्त्यम्‌ , न वदत्ति = न कथयति ॥ हि = निश्चथन। 
 ब्नदध्यभावेन अह्‌ दु अवध्यः इत्यनेन मनसः निश्चयेन । यथाथंस्य ~ सत्यस्य । 
वाचकः = वक्ता ॥ १६ ॥ 
्टूत अपने ऊग्र हथियारों का प्रह्‌।र करने के लिए तैयार होने पर मीश 
नहीं बोलता, क्योकि अवच्य हने के कारण वहं सदा सत्य ही बोलने वाल्ला 
होता है" 1 १६ ॥ | 
तदहं तदाज्ञय ्रवीभि, खण --यदेते चन्द्रसरोरक्चक्‌एः शशाक 
स्त्वया निःखारितास्तददुचितं छतम्‌ ते शाश्चकाश्चिरमस्माक 
रद्िताः ! अत एव मे “शाशाङ्ः इति प्रसिद्धिः ।' 
पवमुक्तेवति दूतं यूथपतिर्भयादिदमाद --श्रणिधे । इदमन्ञानतः 
कतम्‌ , पुनने तच्च ्भिष्यानमि, । 
दूत उवएच-“यचेवं तदत्र सरसि को पार्कस्पमानं भगवन्तं 
शारङ प्रणम्य, प्रस्य च गच्छ )' | 
ततस्तेन राच युथर्पात नीत्वा, तत्र जडे चञ्चटं चन्द्रविस्बं 
दसेयिस्वा, ख यूथपतिः रणाम कारितः, | 
डकतश्च तेन-देव ! अज्ञानादनेनापराधः छतः तततः शस्यताम्‌ , 
चेवं वध्णस्वरं विधास्यते !' इत्युक्तवा प्रस्थापितः! अतो व्यं ब्रमः- 
‹व्यचदेपि चिद्धिः स्यात्‌ ईति \ 
तदाद्या=स्वामिनः चनद्रस्बदिथेन । बरवीमि = कथयामि । चन्द्र रो रक्षक्ाः= 
चन्द्रक्षरोवरस्य रक्षायाम्‌ नियुक्ताः । निःसारिताः तध्कासिताः । अनुचितं 
कृतम्‌ अन्याय्यं विहितम्‌ । चिरम्‌ = बहुकालात्‌ । रक्षिताः पालिताः । जशन 
दुः शशलाञ्छनः । एवमुक्तवति=अनेन प्रकारेण कथितवति । आह = उक्तवान्‌ | 
अ्रणिषेदूत ! । अज्ञानतः=खानामावात्‌ । कोपात्‌ = क्रोधात्‌ । केम्पमानम्‌ = वेप+ ` 
माक्समू ! श हांकम्‌- चन्द्रम्‌ । अरण्य = प्रणामं कता । प्रसादय प्रसन्तं इत्वा ॥ 
चन््रविम्बम्‌ = ससिमण्डलम्‌ ।. तेन = शशकेन । क्षम्यताम्‌ = क्षमा क्रियताम्‌ । 
कारान्तस्मू-्पुनरपि । विधास्यते-करिष्यते 
कसक्ए चै उनश्य आश्वा से छह र्हा ह ।. मुनो-“यह्‌ जो तुमने चन्द्रस्रोचरं 
क रक्षक खरयोकश्लो को निकार दिया है बहु बद ही भतुचित किया है । क्योकि 
दे खरो बहत दिनों सै मेरे द्वीरा रक्षित ई, इीलिषए चै शशांक ( खरगोश (य 
{वकी गोदमे ) नामसे ्रसिदहूं 1 दूत के ठेसा कहने पर गजपति ने 
-अयनीत होकर कहा--छषमा करो । अने यहं कन बमनजानि ही किया है +-क्रि 


वरहा नहीं जाणा । दूतत ने कहा-“पदि देष्ती बातत हैते इस तालाव मे क्रोचसे 
-कापते हए मगवाच्‌ चन्द्रदेव कोौ प्रमाण करके ओर प्रपत्र करके चठे जाओं + 

तब दूत ने गजपति का रातमें ठेजाकर जलम चंदरमाकी छया द्रई 
ज्लीर उते प्र गाम कराया । उसने कहा~-"देव, अनजःन में ही इन्हने यह अपरा 
कियाद । इसलिए क्षमा करे । अनब अगे एेसा नहीं करेगे ।' ठेसा कहकर उपे 
मेज हिया । इसीलिए कहु रहा हं छ "वड़े वदने षएिद्धिदहो जातौ दै 
इ्यादि । _ 

ततो मयोक्तम्‌-“स पवाऽस्मसभू राजहंसो महाप्रतापोऽत- 
समथः! अलोकयस्यापि प्रुत्वं तज यु्यते, {क पुना राज्यम्‌- 
इति । तदाहं तेः पश्चिभिः-ष्दुष्ठ ! कथमस्मद्मूमौ चरखि'-- 
इत्यभिधा ॐ, “राज्ञश्ित्रदर्णस्य समीपं नतः । ततो. राज्ञः पुरो मां 
प्रदश्ये तेः श्रणम्योक्तम्‌ देव | अवधीयताम्‌, एष दु्टोस्मद छे 
चरन्नपि देव पादानधिंश्चिपतिः ¦ | हि 

„ सजाह 'कोयम्‌ ९ हुतः समायातः! त ऊचुः-“हिरण्य- 

गभेनास्नो राजहंसस्यानुचरः क्पुरद्वीपादगतः + + 

अथाहं गप्रेण भन्निणा पृष्ठः-'कस्तच्च मुख्यो मन्त्रीप्ति ^ । 
मयोक्तम्‌-.सर्वशाखाथंपारगः खवेज्ञो नाम चक्रवाकः । 

गरो ब्रते युज्यते । स्वदेशाजो सौ । यतः-- | 

मया~वबकेन । महाप्रतापः=अमिंततेजाः । अतिसमथंः=महाशक्तः । छंलोक्य- 
स्य~त्रिछोक्याः । मपि प्रभूत्वम्‌-स्वामित्वम्‌ । युज्यते=योग्य मस्ति । इघ्य मिदाय 
इत्युवस्वा । राज्ञः पुरः=नृपस्य संमुखे + प्रदरयं == उपस्यित इत्वा , ज्घोयताम्‌ = 
सावधानतया श्रयताम्‌ ! देवपादान्‌ == महाराजाद्‌ । अधिल्लिपति निन्दति ४ 
सनायातः--समागत्तः । तत्र -कपुरदपि । सवंस्ाह्पारगः = दवंलाख्कुशरः । 
स्वदेशजः=स्वदेशोत्न्तः । 

त ने कहा-'वह हमारे स्वामौ राजहं बडे अ्रतापी भौर शक्तिशाली री ह, 
उनके किए तोन लोकों का प्रभुत्व उचित है फिर पक्षियों के राजा बनने कैः 
जात ही क्या!" तब उन पक्षियों ते मुद्रे कषा कि न्ुन हमारे राज्यमें क्थ 
चुम रहे हो ?" एसा कहकर वे मञ्चे पककर राजा चित्रवर्णं के पाचके गए) 
उन्हमि मुञञे राजा क भागने उपस्किति किया शौर उन्हं प्रणाम करके कशा- 
राजन्‌, सावधानी से सुनिए हमारे ही देख में विचरण करता हुमा यह्‌ बग 
आपि को भिन्डाकरताहि।' | | 

राजा ने कहा-न्यह्‌ कौन है नौर कही से बाया है !' उन्द्रोनि कहा- यह 
हिरण्यगभं नाम राजहंस का सेवक है भोर कपूर हषं वे आदह" 
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तब सत्री गृद्ध ने मुञ्चे पूछा वहां मुख्य संच कौन है?" चैने कहा-समी 
शां मे कुशल सवज्ञ नाम्‌ का चकवा है 1" | 
गध्र ते कहा बिल्कुल ठीक । यह राजहस के देशमेही षदा हुभा है। व्योक्रि-- 
"स्वदेशजं, कखाचारविशद्धमुप्ाश्चिम्‌ । 
न्वरज्ञमव्यसनिने, व्यभिचपएरविवनजितम्‌ ॥ १७॥ 
अघीतन्यवहारार्थं मोट, ख्यातं, विपश्चितम्‌ । 
अ्स्योर्पादकःं चेव, िदध्यान्मन्जिणं दपः" \। ९८ ॥ 
अन्वयः--नुषः स्वदेशजम्‌, कुखाचारविशुद्धम्‌, उपधाशुचिम्‌, मन्तरज्ञमुः 
अव्यसनिनम्‌, व्यभिचा रवजितम्‌, भधीहव्यवहारप्॑म्‌, मौलम्‌, स्यातम्‌, विपश्चि. 
तम्‌, अथंस्योत्वादकम्‌ च एव मस्वरिणम्‌ विदव्यात्‌ ॥ ६७-१८ ॥ 
स्वदेशजम्‌ =स्वदेशोत्प त्म्‌ । कूलाचारविशुद्धम्‌ = कुलाचार ण=दररव्यवहारेण, 
विशुद्धम्‌, उत्तमक्रुलोन्म्‌ इत्यथः । उपघाशुचिम्‌ = घमंपरीक्षासु पवित्रम्‌ 
नलो मदिप्रसंयेषु अनुल्लंवितस्वमय्घीदम्‌' इत्ययं; । मन्त्रज्ञम्‌--मन्त्रणातच्छ- 
वेत्तारम्‌ । अव्यसनिनम्‌=मचदूतादिव्धापारशुन्यम्‌ । व्यभिचारवजितम्‌ = परथन- 
दारादिग्रहरुणे अनसिलाषुकम्‌ । लधीतव्यवहा स्थम्‌ -- घमं) सोक्ताचारेषु च 
लिष्णःतम्‌ । मलम्‌ =वंश्परस्प रामतम्‌ । स्यातम्‌ = स्वगुणेन लोकवगं प्रसिद्धम्‌ ! 
्िपश्चितम्‌ = पंडितस्‌ । मथस्योत्पादकम्‌ = ध्त्तोपाजंकम्‌ । विदध्यात्‌ == नियुक्त 
कर्थात्‌ ॥ १७-१८ ॥ 
अपने ही राष्ट ये उत्पन्न होने वाके, करीन, आचरणो से पवित्र, घासिक 
परीक्षणो से उत्तोरणं, राजनोति के त्ता, किसी मी प्रकार के व्यसन (मद्यपानादि) 
से रहित, ्यभिचारसे हीन बर्थात्‌ सदाचारी, व्यवहारकुशल, कुलक्रम्गित 
प्रसि, विद्रान्‌ तवा धनोपजंन मे निपुण व्यक्तिकोदहौ संत्रीप्द पर निगुक्त 
करना चाहिए ॥ १५-१८ ॥ | 
५ न न ध ६ 
खत्न्दर दकेनोक्तम्‌--'देव ! कपूरद्धीपाद्यो ल्घुद्धोपा 
पान्तमैता पव, तत्रापि देवपादानामेवएधिपत्यम्‌ । ततो 
रान्ञाप्यक्तम्‌--"पवमेवः 1 यतः- 
अत्रान्तरे = अस्मिन्नेव समये । क्धुद्रीपाः =शुद््रीपाः 1 जम्बूदरीपान्तगताः=. 
जम्बूद्धीपस्य मध्ये स्थिताः । तत्रापि = लचुद्रोपेऽपि । देवपादाताम्‌ = मवताम्‌ । 
म्ाविपत्यम्‌ = स्वामित्वम्‌ । ` 
हसी दोच सुमे ते कहा-राजन्‌, कपुर दवीप दि छोटे-छोटे दीप जम्बू 


द्रोप के ही अन्तगं है । इसलिए वहाँ मी आपका ही स्वानिव हे ।* तव राजा 
ढे काटा, एेवा दी है । क्वोकि-- | | 
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"राज, म्तः, शि्शचेव, प्रमदा, घनगवितः। 
अप्राप्यमपि वाञ्छन्ति, {क चुनरेभ्यतेऽपि यत्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्वयः--राजा, मत्तः, शिशुः, च एव प्रमदा, घनगवितः, अप्राप्यम्‌ आप, 
वाञ्छन्ति, कि पुनः यत्‌ रुभ्यते अपि ॥ १९॥ 

राजा = नुपः । मत्तः उन्मादम्रस्तः । शिलयुः = बालकः । प्रमदा = 
कामन्पत्ता युवतिः 1 धनगवितः=घनावलेपी । अश्राप्यम्‌ अपि-=मरृस्यमपि । 
वाञ्छन्ति = इच्छन्ति । रुभ्यते = प्राप्यते | १९ ॥ 

राजा, पागल, बालक; मतवाली छी भौर्‌ घन के अमिमानो व्यक्ति अघ्राप्य 
वस्तु कौ मी अभिलाषा करते रते हु, फिर जो वस्तु प्राप्तो सकती है उसकी 
तो चचहीक्याहै? अर्थात्‌ उसे तो वहु अवश्य ही चार्हगे ॥ १९॥ 

ततो भयोक्तम्‌--“्यदि चचनमात्रेणेवाधिपत्यं सिद्धयति, तदए 
जग्वूदोपेऽप्यस्मस्प्रभोदहिरण्यग्स्य स्वाम्यमस्ति + इको वरते 
(कथमन निर्णयः ? । मयोक्तम्‌--'संश्राम चव 

राच्चा विहस्योक्तम्‌--“स्वस्वामिनं गत्वा खल्गीङ्कुर 1 तद्‌! 
प्रयोकतम्‌--“स्वदूतोऽपि ब्रस्थाप्यताम्‌ः । राजोवाच "कः प्रया 
स्यति दौत्येन ?। यत पवम्भूतो दूतः काये 

दचनमातरेणौव=कयनमात्रेणैव । स्वाम्यम्‌ = आधिपत्यम्‌ } सप्रामः=युद्धम्‌ । 
सजीकुर = युद्धाय सश्रद्धं कुर । एवम्भूतः = एवंविषः । 

तव मैने कहा---'यदि केवर कहने ते ही स्वामित्व मिल जायते जम्बृद्रीष 
परमौ हमारे रजा हिरण्यम का प्रमुत्व है ।' सुग्गे ने कहा~"तो इसका निर्णय 
कैसे हो ?' ने कहा--ष्युड द्वारा ही इसका निणंय होगा 1" 

राजा ने हसकर कहा-'तो जाकर अपने राजा को (युद्ध के ङ्षए) तैयार 
करो \* तब चैते कहा-- प अपना दूत मी भेज दें} राजाने कहा दूत 


बनकर कौन जाएगा ?" क्योकि दूत इस प्रकार कं होना चाहिए । 
"भक्तो, गुणी, श्चुचिदंश्चः, प्रगरभोऽयसनी त्तमो । 
ब्राह्मणः, परममेक्ञो, दूतः स्यासपरतिमानवान्‌! ॥ २० ४ 
अन्वयः--दूतः, मक्तः, गुणी, शुचिः दक्षः, प्रगल्मः, अन्य्नी, क्षमौ, | 
ब्राह्मणः, परममंज्ञः, प्रतिभानवान्‌, स्यातुं ॥ २०॥ 
भक्तः=स्वस्वामिनम्‌ प्रति श्रद्धालुः । गुणौ=सरवंगुणोपेतः । शुचिः=व्यवहार- 
शुढः । दक्षः विचक्षणः । प्रमल्मः=वाक्पटुः । अब्यसनीनव्यसनरहितः । क्षमी = 
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क्षमाक्षीलः, प रपमंज्ञः=- अन्यस्य रहस्यविज्ञः । प्रतिमानवात्‌ = प्रतिमा्ीलः। 
द्‌: सन्देशहरः । स्यात्‌ = भरेत्‌ ॥ २०॥ 

स्वामीके प्रति धद्धादु गुणवान्‌, पवित्र, चतुर, निडर, व्यसन रहित, 
शमाक्षील तथा दरससे के ममं को समद्चने मे बुडधिनान, १६ एवं ब्राह्मण ( व्यामौ 
तथा निर्लोमी ) व्यक्तिको ही दूत बनाना चाहिए ॥ २० ॥ 


(क 


गृधो वदति- सन्त्येव दूता वहवः, किन्तु ब्राह्मण घ्व कन्तंभ्यः। 
् गृद्ध ने कहा-'यां तो इत बहुतसे ह किन्तु ब्राह्मण कोटी दूत बनाना | 
चाहिय } क्योकि-- 
शव्रसादं इर्ते पत्युः, सम्प॑त्त नाभिवाञ्छति । 
कालिमा कालकूटस्य नापैतीश्वरसखङ्गमात्‌ः ॥ २९ ॥ 
अन्वयः--( ब्रह्मणः ) पर्युः प्रसादम्‌ कुस्ते ( रस्य ) सम्पत्तिम्‌ न अपि- 
वाञ्छति ( यथा ) कालकूटस्य कालिम! ईश्वरसद्धमात्‌ न र्पति ॥ २१॥ 
पत्युः=प्रमोः, राज्ञश्च | प्रसादम्‌ = प्रसत्तताम्‌ । सम्पत्तिम्‌ = रेश्व्म्‌ । नं 
अभिवाञ्छति = अभिलषति ! कालकूटध्य कालिमा = विषस्य कालुष्यम्‌ । ईश्वर 
सद्खमात्=शम्मकण्ठसं सर्गात्‌ | न अपैति न अपगच्छति | ब्राह्मणः स्वतिलोम- 
त्वम्‌ कदापिन जहाति यतः तदेव तल्रकृतिः इत्यथ: ॥ २९१ ॥ | 
राह्मण स्वामी को प्रसन्न रखतादहै भौर किसी भौ प्रकार को सम्पत्तिको 
अभिलाषा नहीं स्वता { निःस्वायं मावस स्वामी की प्रषल्नता का ध्यान रखता 
हे | ) शंरूर का सहवास पाकर मोधिषक्ती कालिमा दूर नदीं होती । अर्त्‌ | 
राह्मण सम्पत्ति क बीच रहकर मौ अपनी निर्लामी प्रकृति का परित्याग 
नहीं कर्ता \\२१॥ | 
राजाद-'ततः श्चुक पव तजत्‌ । शुक ' स्वमेवानेन सह तत्र 
ग्वास्सदमिकूषितं वरह ॥ शुको व्रते-“यथाज्ञापयति देवः । 
किन्त्वयं दुजनो बकः, तदनेन सह न गच्छामि! । तथा चोक्तम्‌ 
शुकः शवन्पक्षषु ब्राह्मणः शुकः एव । व्रजतु = गच्छु | अनेन सहु=वकेन- 
साधम्‌ । ममिरषितम्‌ मनीषम्‌ । दुजंतः. = दुटस्वमावः ॥ | 
राजा ने कहा--“तो यह घुमाही दत बलकर जाय | सुगो, इसके साथ 
जाक्रर { रानहंस मे ) हमारी इच्छा कहं सुनाओ ।' सुग्गे ते कहा~- स्वामी 
को जसी आज्ञा किन्तु यह बगला बड़ा दुह । इसलिए दसके साथी 
जाणा ।' जा कि कहा मी गया है- | 


१८ हितोपदेशः 


शमाक्षोलः, परमम॑ज्ञः == अन्यस्य रहस्यविज्ञः । प्रतिमानवान्‌ = प्रतिमाशीलः। 
दूनः सन्देशहरः । स्यात्‌ == मवेत्‌ ॥ २० ॥ 
स्वामी के प्रति श्वद्धाद्ु, गुणवान्‌, पवित्र, चतुरः निडर, व्यस्षनरहित, 
० माल तथा दरूससें के ममं को समक्त में बुद्धिमान, पदु एव ब्राह्मण ( व्यागी 
तथा निर्लोमी ) व्यक्तिको ही दूत बनाना चाहिए ॥२०॥ 
ग्रो बदति- सन्त्येव दूता बहवः, किन्तु व्राह्मण पव कत्तंभ्यः। 
यत.-~ ॑ 
गृद्धने कहा-्योंतो दूत वहुतसे हं वन्तु ब्राह्यणकोही दंत वनन 
चाहिय } क्योकि 
श्रखादं ङख्ते पत्युः, स््पात्त नाभिवाञ्छति 
कालिमा कालकूटस्य नापैतोश्वरसङ्गमात्‌ ॥ २१॥ 
अन्वयः--( ब्राह्मणः ) पत्युः प्रदम्‌ कुर्ते ( ठस्य } सम्पत्ति न अमि- 
वाञ्छति ( यथा ) कालकूटस्य कालिम ईृश्वरसङ्खमात्‌ न अर्ष॑ति ॥.२१॥ 
पल्युः=प्रमोः, राज्ञश्च । प्रसादम्‌ = प्रसत्त 1 सम्पत्तिम्‌ = एेश्ठयंम्‌ । नं 
अभिवाञ्छति = अभिकुषति । कालनूट्य कालिमा = विषस्य काल्ष्यम्‌ । ईश्वर 
सङ्खमात्=शम्मुकण्ठसं सर्गात्‌ | त अपे्ति=न अपगच्छति! बाह्मणः स्वतिर्छाम- 
त्वम्‌ कदापि न जहाति यतः तदेव त्कृतिः इत्यथ: ॥ २१ ॥ 
राह्मण स्वामी को प्रसन्न रखता है जर किसी भौ प्रकार कौ सम्पत्तिकी 
अनिराषा नहीं रखता ( निःस्वाथं माव से स्वामी की प्रहन्नता का ध्यान रखता 
हे!) शंरुर का सहवास पाकर मो विष की कालिमा दूर नदीं होती | अर्यात्‌ 
राह्मण सम्प्तिके बीवमे रहकर भो अपनी लिर्लोभी प्रकृति का परित्याग 
तदहं करदा }\२१॥ 
राजाह-पततः शुक पव अजत । चक । त्वमेवानेन खह तच्च 
गस्वास्मदभिलपितं व्रहि “ श्युको ्रते-ष्यथाज्ञापयति देषः । 
किन्त्वयं दुजंनो वकः, तदनेन संह न गच्छामिः। तथा चोक्तम्‌-- 
शुकः एवन्यक्षिषु ब्रह्मणः शुकः एव । व्रजतु गच्छतु 1 अनेन सह=बकेन- 
साद्धंम्‌ | अभिलषितम्‌ == अमीष्टम्‌ | दुजंनः = दुष्टस्वमावः । 
राजा ते कहा--"तो यह सुगा ही इत बनकर जाय । सुग्गे, इसके साथ 
जाकर ( राजहं से ) हमारी इच्छा कह सुनाओ}* दुग्गेने कहा---“स्वामी 
को जंसौ आज्ञा। किन्तु यह बगला बड़ा दष्ट हे। इसचिए इसके साय नटी 
जादधमा |" जैसाकिकहाभीगयादहै- | 


विग्रह १९. 


(खलः कोति दुत्त, नूनं फलति साधुषु 
दशाननोहर्सी तं, बन्धनं स्यान्महोदघेः, ।। २२ ॥ 
अन्वयः--खलः दुवुंत्तम्‌ करोति (किन्तु तत्‌) साधुषु नूनम्‌ फलति । (यणा) 
दशाननः सीताम्‌ मह्रत्‌ ( किन्तु ) महोदधेः बन्धनम्‌ स्यातु ॥ २२॥ 
खलः दजन: । दुवुत्तम्‌ = दुश्चरितम्‌ । करोति -=जाचरति । साचुषु= 
सद्वततेषु । नूनम्‌ == निश्चयेन । फलति=फलदायकः मवति । दुष्टस्य दुराचारेण 
सज्जनोपि प्रभावितो भवति इत्यथः । दक्षाननः=रावणः । सीताम्‌ ==जानकोम्‌ | 
अहरत्‌ अपहृतवान्‌ । महोदवेः = सागरस्य । रावणस्य दुष्ृत्येन सागरः 
अमर्यादितोऽभूत्‌ इत्ययः ॥ २२ ॥ 
दटता तो दृष्ट करता है किन्तु उसका फल सज्जन को भोगना पड़ता है | 
सीताकाहुरण रावणने क्या था किन्तु बाधा गया वेचारा समुद्र | २२॥ 


अपरश्च - "न स्थातव्यं न गन्तज्यं दुजनेन खम कचित्‌ । 
काकसङ्गाद्धतो हं सस्ति्ठन्‌ गच्छंश्च वन्तंकः' ;} २३ ॥ 

राजोवाचकथमेतत्‌ ? ! शुकः कथयति- 

अन्वयः--दुजंनेन समम्‌ कचित्‌ न स्थातव्यम्‌ त गन्तव्यम्‌, ककसंसर्गात्‌ 
तिष्ठन्‌ हंसः गच्छन्‌ च वतंकः हतः ॥ २३ ॥ 

दुजेनेन = दुष्टेन । समम्‌ = साद्ंम्‌ । कचित्‌ == कदापि । न स्वातव्यमू न 
वस्तव्यम्‌ | न गन्तव्यम्‌ = न गमनीयम्‌ | काकसंसर्गात्‌ = काकेन सह संगमात्‌ | 
ततिष्ठन्‌=वसनु । वतंकः ( वक्तक ) पक्षिविशेषः । हतःच=व्यापादितः | २३॥ 

भौर भी--ददुष्ट के सायथनतो रहना चाहिएबौरनतोकहीं जनादही 
चाहिए । कौवे के साय रहने से हंस भोर साय जाते से बत्तक मारा गयाः ॥ 

राजा ने कहा--यह कैसे हज ।* सुग ने कहटा-- 


कथायं 


अर्त्युज्ञयिनीवस्मे प्रान्तरे प्टन्लतसः । तत्र हं स-काकौ निवसतः। 
कदाचित्‌ श्रीष्पमसमये परिश्रान्तः कश्ित्पथिकस्तत्र तरुते धनु- 
स्काण्डं संनिधाय युः \ तत्र ज्षणान्तर तन्सुखाद्‌ वृष्चच्छाया- 
गता । ततः सूर्यतेजसा तन्मुखं व्याघ्तमवलोक्य, तद्क्षस्थितेन 
युण्यश्ोलेन शुचिना राजहंसेन कृपया पक्षौ प्रसायं पुनश्तन्मुखे 
र्षहिण्वि 


२० हितोपदेश्चः 
छायः कृता । ततो निर्भरनिदधा खिन पथिश्रममपरिथिाम्तेन पान्थेन 
मुखव्याद्‌ाएनं कृतम्‌ । 

अथ परसुखमसहिष्णुः स्वभावदौर्जन्येन स काकस्तस्य सुखे 
वुरीषोर्सरम छत्व१ पलायितः! ततो यावदस्ैः पान्थ उत्थायोध्वं 
{निसेक्चते, वावच्चेनावरोकितो हंसः काण्डेन इते, व्यापादितः । 
अतो व्रवीभि-"न स्थातव्यमिति ॥ % ॥ 

"देव ! चत्तेककथामपि कथयामि । भयतम 

उज्जयितीवत्मंप्रान्तरे = उञ्जयिनी दु रशुन्माये | प्लक्षत्तरः = पकंटीवृक्षः है 
तत्र = तस्मिन्वुक्षे ! कदाचित्‌ = कस्मिश्चित्‌ कारे । ग्रीष्मसमय ==ग्रीष्मर्तो 
परिश्रान्तःमागंक्लान्तः ( थका हुजा ) धनुष्काण्डम्‌ = घनुरदण्डम्‌ { संनिवाय 
शिरस्तरे कृत्वा ! पुष्ठः = सुप्तवान्‌ ! क्षणान्तरे = महत्तरे † तन्त = पयि- 
कस्य जाननात्‌ । जपगरान्दुरीभूना । सुरयतेजसः = रव्यात्येन } व्याह = पि- 
पर्णम्‌ ! पुष्य्ञीटेन = एण्यस्वभावेन } शुचिना = ववित्रःदरणेन { कषय == 
दयया । पक्षौ प्रसायंन्पक्षप्रसारणं विधाय । तन्मुदधे = पयिकानने | निर्म॑रनिद्म- 
सुखिना { निम॑रा निर्या या निद्रा तस्याम्‌ सुखी यः सः तेन } = निःशंकलिद्रा- 
सुखं लममानेन । तेन == पान्येन | युषव्यादानम्‌ = सुढविवरणम्‌ † परसुखमस- 
हिष्युः=अन्यानन्दहने जशक्तः । त्वनावदोजन्वेवनत्रङ़तिदुतवेन | पुरी शोत्तमम्‌= 
विष्ठात्यागम्‌ ! पावित्तः=उखायनम्‌ कृतवान्‌ | उतवा = विष्टरं व्यक्त्य | ऊध्व 
ृक्षोपरि । निरोक्तेनपद्यति । अवलोकितः-दृ्टः ! काण्डेन = दण्डेन । हतः == 
ताडितः } व्यादादितः = मारितः | 

उज्जयिनी जाने दाङ मां मे एक्‌ पाक्ड का बज हे । वहाँ हंस भौर कौोद। 
एक साच रहते ये } एकबार मर्म के सोत्मम कोई थक] हुभा राही उस दृक्ष 
नीचे घनुष को रखकर सो गया | कुंड ही देर न उसके मुके उपरते पेडक 
छाया हट गयी | उसके मुंध पर पडती हुई सूयं कनौ धुप को देखकर उसी वृश्च 
पर बैठे हए ह ने दया करके ॐपने पं को पाकर फिर उसके मुह्‌ पर छाया 
कर दी} नीदमे सुखने निश्चित सोए हुए राह ने अपना यु खोर दिया | 
दूसरों के मुखको न सहन कर सक्ते डाले तथा स्वभाव दही से दुष्ट कौवे ते उसके 
मख मे दीट कर दिया भौर वर्हासे उड़ भौ गर्यो | जब उस राही नै उठकर 
उपर देखा तो उने इं को देखा ओर उते वदुष के ॐंड से भार अला? 
इसलिए मेँ कह रहा हँ कि "नहीं रहेना चःहिए इत्यादि ‡ राजनु, ब्तक को 
नौ कहानौ सुना रहा ह । घुनिद-- 


विथ्रहः २२९ 


पकर चश्च काक-वत्तेको सुखं निवसतः । एकदा भगवतो 
गस्डस्य थाचाप्रसङ्गन सवं पक्षिणः सम॒दतीरङ्ताः | वतः काकेन 
सह वच्वंक्ञ्रितः } अथ गच्छतो गोपारस्य मस्तकावस्थितदधि. 
भाण्डाद्वारं वार तेन काकेन दधि खाद्यते ! ततो यावदसोः दधिभाण्डं 
भूमो निघायोध्वेमवलोकते, तावत्तेन काकव्तको दृष्टो । ततस्तैन 
डष्ठः काकः पलायितः । वन्तकः स्वमावनिर्पसाधो, अन्दगतिस्तेन 
भराप्तो, त्यापादितः । अतोहं चचीमि-"न गन्तव्यम्‌ इत्यादि । % ॥ 

ततो मयोक्तम्‌-श्वातः श्लुक ! किमेवं व्रवीषि ! मां प्रति यथा 
मदद वपाद्‌ास्तथा भवानपि । शयुकेनोक्तम--'यस्त्वेवम्‌? । किन्तु- 

एकदान=एकस्मिन्‌ काले । यात्राप्रसङ्क न=दशंनप्रसङ्खन | पक्षिणः=खगाः | 
समुद्रतौरम्‌ = सागरस्य तटम्‌ | गताः = प्राप्ताः | गोपालस्य=मोपस्य । मस्तका 
वस्थितदधिमाण्डात्‌=( मस्तके अवस्थितम्‌ यत्‌ दधिभाण्डम्‌ तस्मात्‌ ) श्चिरःस्थिव- 
दधिषात्रातु । असौ=गोपः । स्वभावनिरपराधः = प्रकृत्या दोषरहितः । मन्दगतिः 
{ मन्दा गतिर्यस्य ५: } मन्दं मन्दम्‌ संचरणशीलः | श्रीमहेवः=अस्मल्मसुः | 

एक वृक्ष पर कौवा ओर बत्तक एक साथ सुख से रहते थे । एक बारे धमते 
चामते हुए सारे पक्षो समुर के किनारे भगवान्‌ गण्ड का दशन करने शले} उक्ष 
समय कौवे के साय बत्तक भो चरा | कौवा रस्तिमे जति हए श्वलेके दहीके 
अतनसे बार-बार दहीखा ख्या करताषा | जब उसने हही का वत्ते जमीन 
पर रखकर उपर देखा तत्र उपे कौवा ओौर बत्तक दोनों दिखाई पडे} उसने 
दोनो को दौडाया, लेकिन कौवातो माग गयाओौरस्वमावसेही भोला मला 
तथा धोरे-घीरे चलने वाला बत्तक पकड गया ओर मार डाला यया इसीकिए 
मै कह रहा हँ कि--'न चलना चाहिए" इत्यादि । तब मने कहा-- "माई सुर्य, 
पिसाक्योंकह रहैहो। मेरेल्एि जपे महाराज वैसेही तुममीदहो) 
सर्गे ने कहा--'एेसा हो सकता है" किन्तु- 

'दुजेने श्च्यमानानि संमतानि, धियाण्यपि । 
अकालक्कपुमानीव भयं सञ्जनयन्ति हि" ॥ २४॥ 

अन्वयः---संमतानि प्रियाणि भपि दुर्जनैः उच्यमःनानि अकालङृ्मनि 

श्व हि भयं संजवश्रन्ति | २४॥ | 
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सम्मतानिअभीष्टानि । प्रियाणिनमधुराणि । दुजंनैःतदुष्टेः । उच्यमाना 
कथ्यमानानि | वचनानि 1 अकालकुमुमानि एव =-असमययपुष्पाणि इव | मयं = 
ग्रीतिम्‌ । संजनयन्ति = उत्पादयन्ति ।| २४ ॥ 
दुर्जनो की कहौ हुई मीठो बातें अनुकूल तया त्रिष होने पर भी अस॒मयके 
फल के समान मय उत्पन्न करने वाकी होती है ॥ २४॥ 
६.९ ल्घु 9 ५, ० ७ वि 
दुजनस्वं च भवतो वाक्यादेव ज्ञातं यद्नयोभूपालयोविचरदे 
भवद्वचनमेव निद्ानम्‌ः ! पदय- 
दुजंनत्वम्‌ दुष्टता । मवत ॒वाक्यात्‌=तव वचनात्‌ | अनयोभंपाल्योः = अन- 
योनुपयोः हंसमथूरयोः । विग्रहे = युद्धे । निदानम्‌ = मादि कारणम्‌ । 
दृष्टता तो तुम्हारी बातसे ही टपक रही है क्योकि इन दोनों राजाओंमें 
युद्ध का आदि कारण तुम्हारो बा्तही है । देखो- 
्रस्यश्चेपि कृते दोषे, मूखैः सरन्त्वेन तुभ्यति । 
रथकारो निजं भार्या सजा श्िरसाकयोत्‌ ॥ २५॥ 
राक्चोक्तम्‌ - कथमेतत्‌ ! शुकः कथयति- 
अन्वयः मखं; प्रत्यक्षेऽपि कृते दोषे सान्त्वेन दुष्यति | ( पण ) रथकारः 
सजाराम्‌ निजाम्‌ मर्यास्‌ लिरसा अकरोत्‌ ॥ २५ ॥ 
मूर्खः = अज्ञः । प्रत्यक्षेऽपि = नेत्रसम्भुखेऽपि । हते दोषे =वि दिते अव मुणेऽपि | 
सान्त्वेन-~-सान्त्वनायाः वचनेन ॥ तुष्यतिसंतोषमायाति । रयकारः=रथतिमातिाः 
वद्धंकिः 1 सजाराम्‌ = जारसर्हिताम्‌ । निजाम्‌ = स्वकौयाम्‌ । मार्यमू=पत्तोम्‌ ¢ 
प्तिरसा अकरोद्‌=मूरध्न¶ऽवहद्‌ ¦ २५ ॥ 
अ्रतयक्च दोष देडकर भी मूखं सन्त्वना कौ बातों प्रसन्नहो जाताहै £ 
जडे बद ने जार के साय सोई हुई भपनी ल्ली कोसिरपर उठाच्विथा॥ 
राजा ने कंहा--यह्‌ कंसे ? पुणे ते कहा- 


कृथा दे 


अस्ति योवनश्रीनगरे मन्दमतिर्नाम रथकारः । स च स्वभार्यां 
बन्क्तं जानाति । किन्तु जारेण समर स्वचश्छुषा नेकस्थाने पश्यति । 
बतोऽसौ रथकारः 'यहमन्यं ग्रामं गन्छाभीः त्युक्त्वा. चरितः । स 
कियद्‌द्‌ रं गत्वा पुनरागत्य षयङ्कतले स्वगृहे निधरतं स्थितः । "अथः 
रथष्छारो व्रामाम्वर गतः इत्युपजःवदिश्वाद्ः स जारः खन्ध्याक्ाल 
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पद्वागतः । पश्चाच्तेन जारेण समं तस्मिन्‌ पयङ् निर्भरं कीडन्ती, 
पर्यङ्कतकस्थितस्य भतः किञ्चिदङ्गस्पश्शरप्वा मिनं मायाविनं विज्ञाय, 
मनसि सा विषण्णाभवत्‌ । 

ततमे जारेणोक्वम्‌- "किमिति समदय मया सह निभेरं न 
रथसे ?। विस्थितव धतिभासि मे त्वम {1 अथ तयोकतम्‌-- 
(अनसि ङ्ञोऽसि, योऽखो मम प्राणेश्वरो--येन ममाकोमारं सख्यं, 
सोद्य ग्रामान्तरं गतः। तेन विना सकर्जनपूर्णोऽपि ग्रमो मां 
परस्यरण्यवसधतिभाति । कि भावि? तत्र परस्थाने कि खादित 
वान्‌ ?। कथं वा प्रसक्तः १--इव्यस्मद्धरदयं विदीयते । 

जारो ब्रुते--“तव किमेवंविधा स्नटभूमो रथकारः १६ 

बन्धक्यवदत--'रे ब्र ! कि वदसि ( । श्णु- 

बन्धकीं =कुख्टाम्‌ । जारेण सममु-जारेण सह | स्वचक्षुषा=स्वनेत्रेण । एक- 
स्थानेएकस्मिन्‌ स्थले, एकान्ते इत्यथः । कियद्दररमू=क्िच्चव्‌ माम्‌ | पयंड्- 
तले = शय्यातले | निभृतम्‌ = प्रच्छन्नम्‌ । प्रामान्तरम्‌ =अन्यग्राममू । उपजत- 
विश्वासः-विश्चस्तः सन्‌ } आगतः=रथकारस्य गृहे बागत्तवान्‌ । क्रीडन्ती = विन)दं 
कुव॑न्ती } पयं द्ुतलस्थितस्य=शग्धातले उपविष्टस्य । मतुं ;= स्वस्वामिनः } अद्ध- 
स्पर्शात्‌=अंगसंगात्‌ । भायाविनमू=कपटकारिणम्‌ । विज्ञाय ~= जटा । विष्णा 
नितान्तम्‌ उदासीना } निमंरम्‌ = भृशम्‌, एकचित्तेन इत्यथः । विस्मिता इव = 
चकिता इव | अनमिज्ञः=अक्लः } आकोमारम्‌ सद्यम्‌ = कौमार्यीवस्यायाः आरम्य 
अद्यावधि प्रीतिः । सकरजनपुणंः = मनुष्यसंकुकः अपि । मरण्यवत्‌ = कानवत्‌ 
निन: | प्रतिभाति ज्ञायते । कि भाविनकि मविष्यति । परस्थाने=अन्यस्याने | 
सनेहभूमिः=स्नेहस्यानम्‌, श्रियः इत्ययः । | 

यौवतश्रीनगर मे मंदमति नाम का एक्‌ बदृई रहता था, वह्‌ अपनी पलना 
को दुराचारिणी तो समद्षता या किन्तु उ सने अपनी खों से उसे जार के साथ 
कमो नहीं देखा था | एक दित वह-भ्मे दूसरे गवये जा रहा हु" दसा कहकर 
चला गयाः किन्तु दूर जाकर वह्‌ फिर लोट आया भौर अपने घर ही मे चारपाई 
के नीचे चुपचाप बैड गया | "वद्ई तो दूसरे गाव मे चका गया है-इस विचार 
से निश्चिन्त होकर वहजार शामहीको भा गया। इसके बाद चारथाई पर 
उसके साथ उपभोग करते समय बदुईहूकोलाका कोई अंग चारपाई के नीचे 


पडे हुए पति के शरोरसे दूता घा.। उसने छल करते वल स्वामी को पहिचान 
लिया ओर वह उदास हो गई ॥ तब जार ने कहा आजं तुम निश्चिन्त होकर 
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च्रे चाय क्यो नहीं रमणः कर रही हो | नाज तु मते कु चक्ित-सी दिखाई 
पडरहीहो }` तब उसने कलहा कंधा तुम नहीं जानते हो कि कुमारावस्था ही 
ते प्रिय, मेरे स्वामी आज दूसरे गर्व गए ह1 समो लोगोसे भरा इना यह्‌ स॑व 
भाज मुन्षे जंगल जेसार्ग ररा है! दृक्तरौ जगह परता तहीं कह होगे" व्या 
खाये होगे, कंसे सोए होगे ।* यह सोचकर मेरा हदय फट स्ह है}! जारने 
कहा--कया वह बद्ई तुम्हे इतत प्रिय है! उस कुलटे कहा--'रे जंगली 
क्या कह रहा है ? इनो- 


(परघष्यपि या पोकता, दषा या क्रतोचखश्चुषा ) 
सु्रखन्नमुखीो मतैः, खानसे चर्ममाजलनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--या (नारी पत्या) परषाणि अपि प्रोक्ता, क्रोचचक्षुषा हृष्ट! भु 
( अग्रे) प्रसन्नमुखी ( दयते ) सा ( नारी ) वमंमाजनम्‌ ( अवत्ति ) ॥ २९६ ॥ 
परघाणि-कलेराणि वचनानि । क्रोधचकषुदा=क्रोधवूणंनेत्रेण | मतुः-स्वामिनः 
अये + प्रसन्नमुखी-=प्रसन्नवदना | घस माजनम्‌ ==घमंमागिनी |} २६ | 
वति द्वारा कठोर बातें कहने पर भौर तोच मरी से देखनेषर भो जो 
शनो प्रसन्नमुख रहती है वही घर्भ॑मागिनी होती है|! २६ ॥ 


सपर "नगरस्थो, वनस्थो वा, पापो व, यदि वा दाखिः। 
यास खीणा प्रियो त्तौ, तासां लो महोदयाः" ॥२७॥ 
अन्बय्‌--नगरस्यः वनस्य: वार पच क्वा यदि वा शुचिः मर्ता वासम्‌ 
ह्वोणाम्‌ प्रियः तासाम्‌ महोदयाः लोकाः ( मवन्ति ) | २० \। 
नगरस्य नमरं स्थितः } वनस्य: --अरण्ये स्थितः| पापः = पापाचारी) 
दुचिः=सथ्चरितः । अर्तिः 1 भ्रियः=ग्रियतरः । महोदयाः = सम्दूर्णुटदाः । 
लोकाः स्व्गदयः !| २७ ॥ 
ओर मी--चाहे नगरे में रहने बाला हो याजंगल मे, चाहे पपीहोया 
पुष्यात्मा, किरभीजोषखी पतने पति से प्रेम करती है वह उत्तम लोकों 
( स्वर्गदि } को भाप करती है || २७ ॥ 
अन्यश्च _ (भरट हि परमं नाय भूषणं भृषणेविना । 
दषा विरहिता तेन शोभनापि न होयतेः । २८ ॥ 
अन्वयः--मूषणैः विना (अपि) मर्ता हि नार्याः परमम्‌ भूषणम्‌ (अस्ति) 
हेष विरहिता { सूषणैः ) शभरतापि एषा न शोभते ॥ २८ ॥। 
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भूषणैः लिना भलद्ूमरैः रहिता । मर्त पतिः ¦ तार्या; -रुखनायाः । 
वरमम्‌ भूषणम्‌ == सवोल्छशलद्ख(रः । तेन विरहिता मत्र हीना । शोभना 


सुशोभिता । एषा-- नासै । न लोमते == शोमा न धत्ते ॥ २८ ॥ 
ओर भी--्वादी सोने के गहनो से रहित होने पर भी पति हीषखमीका 


सवे ध्र अभूषण होता है क्योकि गहनं चे छदी होने पर भी पदठिहीना खज 
सुशोभित नहीं होती है #२८॥ 

त्वञ्च जारः पापमतिः, मनोकौद्या्पुभ्पतम्बूक सर कद 
सेव्यसे, कदएचिन्ञ सेव्यसे च । सच स्वामी, य 
देवेभ्यो, व्राह्यणेभ्यो का द्‌। शीश्वरः । ¶क बहना ते 
जोवाभि, तन्मरणे चालुमरणं करिष्यामी'ति प्रतिज्ञा च सेते! यतः-- 

जारः ==परदारोपभोगी } पापमतिः == दृषटबुदिः । मनोलौल्यात्‌ = चित्त- 
चाद्चत्यात्‌ । पृष्पताम्बूरप्घहमगः = कुसुपतागवद्लीपच्रसदश्चः । सेव्यसे =उपभुञ्यसे । 
इश्वरः प्रभुः समथंश्च ¦ तस्मिच्‌ = पटयौ } जीवति =प्राणघारणं क्रुवंति सति । 
अनुमरणम्‌ == तस्थानुगमनम्‌ । 

तुम जार ओर पापौ हो । मन की च॑चलता से एूर-पति टी तरह कमी खी 
का भोग करते कभी नहीं करते हो | वहं सेरा पति भूङ्धे बेच भौ सक्ता है तथा 
देवताओं मौर ब्राह्मणों को दे मी सकता हे! अधिकं क्या कहे । यह वैरी प्रतिज्ञा 
है कि “उसके जीते जौ जीती रही भौर मरने पर सतौ हो जामी +" क्योकि 

"तिख्ः कोर्योऽधेकोटी च यानि लोमनि मानवे । 
तावत्कालं बसेरस्वगं भकीरं यो ऽलभच्छरतिं' ॥ २९ ॥ 

अन्वयया (नारी) भर्तारप्‌ अनुगच्छति सा, मानवे यानि तिः कोखः 
अर्वकोरी च लोमानि तावत्‌ कालम्‌ स्वर्गे वसेत्‌ ।| २९ ॥ 

मर्तीरम्‌ = स्वामिनम्‌ । धनुगच्छति == अनुसरति । मानवे=मनुष्यदेहे । तिः 
कोख; अ्घंकोटी च = ( साधंकोटित्रयमिताति ) साढे तीन करोड । लोमानि 
सेमाणि । तावत्कालम्‌ = तावत्कारपर्वन्तम्‌, साचंतनिकोटिवषंप्न्तम्‌ ।} २९ ॥ 

जोली स्वामी के मरने पर सती हौ जाती ह वह मनुष्य क्षरीरर्मे ओ सादे 
तीन करोड रोषं होते है उतने ही भर्थात्‌ सदि तीन कोड दषं तक स्वगं मे 
निवात करती है | २९॥ 
अन्यश्च--'हयालग्राही यथा भ्यां चलादुदधरते विाव्‌ 
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अन्वयः---यध। व्यालग्राही विरात्‌ व्यालम्‌ बलात्‌ उद्धरते तदत्‌ (तारी) 
मर्तारम्‌ । ( नरकात्‌ ) आदाय स्वगंलोके महीयते ।। ३० ॥ 

व्यालग्राही =-सपंग्राही ( सपेरा ) 1 व्यालम्‌ = सपम्‌ | बलात्‌ हठात्‌ । 
तद्त्‌ तेन प्रकारेणैव । भादायन्नरकात्‌ उदुधुत्य । महीयते =पूज्यते |} ३० ॥ 

सौर मी--जसे सपरा बलपूवंक विरे सम॑पको लीचकर अपने साय 


ठे जाताहै उसी प्रकार क्षतीलख्नी मी अपने स्वापी को नरक से खचकर अपते 
सायस्वगंलेजातीदहै।।! ३० 


अपर्च-"चितौ परिष्वज्य विचेतनं पत, 
प्रिया हिया सश्चति देहमात्मनः। 
छत्वापि पापं रातलक्चमप्यसौः 
पति गृदीत्वा सुररोकमप्ुयत्‌' ।॥ २१ ॥। 
अन्वयः- या हि प्रिया चितौ विचेतनम्‌ पत्तिम्‌ परिष्वज्य अलमः देहम्‌ 
मुच्चति असौ चतसंस्यम्‌ पापम्‌ कृत्वापि पति गृहीत्वा सुरलोकम ध्वुयात्‌ ॥२ १ ॥ 
या हि प्रियाया ल्ली | चित्तौ=चितायाम्‌ } विचेतनम्‌नमृतम्‌ | पततिन्स्यामि- 
नम्‌ | परिष्वज्यआालिङ्धनं कृत्वा ] आत्मनः=स्वस्य । देहम्‌ शरीरम्‌ । मुद्धति= 
त्यजति । असौ सती नारी | पति गृहीत्वा मरत्तारमादाम | सुरलोकम्‌ 
स्वगंम्‌ । माप्नुयात्‌ = गच्छेत्‌ ।! ३१ ॥ 
भोर मी- 
इसके अतिरिक्त भी विता पर मरे हुए पति को छातीसे ल्गक्रजो ली 
अपने शरीर का परित्याग कर देती है - वह संकंडों पाप करने प्र भी परतिको 
केकर स्वगं चलो जातीहै। ३१॥ 


यतः-“यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां, भ्राता बालुमते पितुः । 
तं श्ुभषेत जीवन्तं, संस्थित न खङ्कयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः पिता वा पितुः अनुमते श्राता यस्मै एनाम्‌ दात्‌ ( नारी ) 
जीवन्तम्‌ तं युशूषेत; संस्थितञ्च न जद्धुयेत्‌ | ३२॥ 
पितुः अनुमते = पितुः अनुमोदिते सति । य्मन=पुरषाय । एनाम्‌=कन्याम्‌ । 
जीवन्तम्‌ = सन्तम्‌ । तमू = पुरुषम्‌ पतिमित्ययंः । शुर षेठ = सेवेत । संस्थ 
तच्च=मृतमू च .1 त लङ्खुयेत्‌=न अत्रिबरेतु । तमनुञ्जियेत हइ्यथंः ॥ ३२ ॥ 
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क्योकि- 
छ्ीको चाहिए कि उसका पिता या ।पतता की रायसे माई मी उपे जिस 


शप को समप्रित करदे, उसकी वहु जीवन मर सेवा करे भौर उसके मरने पर 


री उसका साथन छोड ॥ ३२॥ 

एतत्स श्रुत्वा मन्दमतिः स रथकारः- चन्यं यस्येदरी प्रिय- 
वादिनी, स्वामिवरेसला च भार्येति मनसि निधाय, तां खट्वा 
हीपुरुषसदितां मूध्नि कृत्वा, सानन्दं ननन्तं । अतोऽहं ्रवीमि- 
प्रत्यश्चेऽपि कृते दोषे--इस्यादि ॥ ` 

अतोऽदहं तेन राज्ञा यथाञ्यवहारं समस्पूञ्य प्रस्थापितः । श्ुकोपि 
प्म पश्चादागच्छन्नास्ते। पवत्सवं परिज्ञाय यथाक्र्त॑व्यमनुखन्यी- 
यताम्‌ । 
चक्रवाको विहस्याहदेव ! बकेन तावद्‌ देशान्तस्मपि गतवए 
यथादचक्ति राजकायंमनुठितम्‌ । किन्तु देव [ स्वभाव एष मुखाणाम्‌ 

मन्दमतिः=कुण्ठितबुद्धिः 1 धन्योऽहम्‌ = प्रशास्योऽहुम्‌ । प्रियवादिनी = मधुर 
माविणी । स्वामिवत्सलाचपतिप्रेमकारिणी । निघाय = संस्याप्य, विचारयेत्यथंः । 
लीपुरुषसटहिताम्‌ = निजपत्नीजारसंयुक्ताम्‌ । मूध्नि कृत्वा = शिरि भादाय | 
सानन्दम्‌ = सहर्षम्‌ ! ननतं नव्यं कृतवान्‌ ॥ ततः = तदनन्तरम्‌ । तेन राज्ञा 
मथूरनुपेण । ययाव्यवहारम्‌ == यथायोग्यम्‌ 1 संपूज्य = सम्माय । प्रस्थापितः == 
प्राहिणोत्‌ । परिज्ञायनविमृश्य । यथाकर्तव्यमुनयथाक रणीयम्‌ । अनुसं वी यताम्‌ = 
विचार्यताम्‌ । देशन्तरमपि गल्वा=अन्यदेशमपि प्राप्य । राजकायंमनुष्ठितम्‌= राज 
कार्थम्‌ कृतम्‌ । भत्र व्यङ्ग्योक्तिः स्वदौजंन्येन मवान्‌ विग्रहे निपातितः बकेनेत्यथंः.। 

यहु सब चुनकर उस बद्दने कहास घस्य हँ । जिससे इतनी मघुर 
मषिणी शौर पतिप्रिया खी प्रात हुई है।" वहंमनमे इस भकार सोचते हए 
खी पुरुष सहित चारपाई को सिर पर उलकृर नाचने लगा । इसीक्िए म कर 
रहा ह --श्रत्यक्ष दोष करने पर मी" इत्यादि । [ 

इसके बाद राजा चित्रवणंते मेरा यथोचित सम्मान करके मुदे बिदा 
किया। सुगगाभीमेरे पीछे रहा है । यह सब जानकर भब क्या करां 
चाहिए, इस पर घाप बिचार कर । | | 

चक्ये ने हुसकर कहा--देव ! इस बगल ते विदेश मं जाकर भी यथाशक्ति 
राज्यकायं ही कियाहै। ` ( अपनी दुष्टता से राज्यकोयुदढधमे फंषा दिया } । 
किन्तु हे राजन्‌, मूर्वोकातो स्वमाव ही यही है । -क्योकिन् 


2२८ हितोपदेश्चः 


यतः--श्वातं द याच्च विवदेदिति विक्ञस्य संमतम्‌ । 
विना हतमपि इन्दमेतन्मूखंस्य रक्षणम्‌” ।। ३३ ॥ 

अन्वयः--शतं दयात्‌ ( किन्तु ) न विवदेत्‌ इति विज्ञप्य संमतम । हेतुं 
विनापि दनम्‌ एतत्‌ मूखंस्य लक्षणम्‌ ( अस्ति ) ॥ ३२ ॥ | 

न विवदेत्‌-विवादं न कुर्यात्‌ । विज्ञस्य विदुषः । संभतम्‌=सिद्धन्तः अस्त । 
हेतुं विनापिन्कारणम्‌ विनापि । द्रद्टम्‌=कलहः । ३३ ॥। 

नोतिन्ञो का यह सिद्धान्त है करि सकडां देकर भी क्षगड़ा नहीं करना चाहिए 
गौर बङगारणही संघषं करनातोमूर्खोका कामहै ॥ ३३ ॥ 


राजाह--'अलमनेनातीतो पालकस्मनेन प्रस्तुतमनुसन्धीयः- 
ताम्‌ + चक्रवाको बते-्देव ! विजने वीमि" 1 यतः-- 
अतीततोपालम्भेन-अतीतस्यव्यतीतय्य, उपालम्भेन = तिन्दया । प्रस्तुतम्‌ = 
यदुपश्ितम्‌ । विजने एकान्ते । ब्रवौमि=कथयामि । 
राजा ते कहा-- बीती हुई बात पर किसी को उलाहनः देना ठीक वहीं । 
व जो सामने है उस पर विचार करो 1: चक्रवाके कहा देव मै एकान्त मेँ 
करटुगा ।' क्योकि- 
'वणीकार.चतिष्वाननं ्रवक्षच्रवि कारतः | 
अप्यहन्ति मनो घीरास्तस्माद्रहसि मन्ध्येत्‌' ॥ ३४ ॥ 
सन्वय--धीराः वर्णाकारप्रतिष्वानैः नेत्रवक्तरविकारतः मतः अपि ऊरन्ति 
तस्मात्‌ रहलि मन्त्रयेत्‌ ।} ३४ ॥ 
वणी कारप्रतिध्वानेः=वर्णैः = रङ्ख:, जकारः = आतिः । प्रतिघ्वानेः= 
शब्दैः । नेत्रवक्तविकारतः=नयनमुखम ङ्खीभेदेन । धीं राः=परेङ्खितन्ञानकशेलाः। 
मन मनोगतम्‌ मावमू । ऊन्ति = कल्पयन्ति । रहसि = एकान्ते । मन्त्रयेत्‌ 
मन्त्रणम्‌ कुर्यात्‌ 1! ३४ ॥ 
खूप, रग, आकृति, शब्द ओर ओंख-मुंह का बनना-बिगडना देखकर गम्भीर 
व्यक्ति मनकी चाह पा जाता है अत्तः विचार-विमशं एकान्तमें करना चाहिए ॥ 


ततो राजा, मन्त्री च तत्र स्थितौ, अन्येऽग्यत्न गलाः । चक्रवाको 
३... (4 -1 । | (६. ८ "4 2. ङि क्र म 
तरते-'देव ! यहमेवं जानामि-“कस्याप्बस्मक्नियोनिनः पररणय। 
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अत्ये-अपरजनाः । एवं जानामि-एवं तकंयामि । अस्मि। च्योमिनः = मस्म 
्कमंचारिणः ॥ प्रेरणया=उत्तेजन्‌या । इदम्‌ = विग्रहः । भनुश्ितम्‌कृतम्‌ + 
राजा भौर मंत्री वही बैठे रहे भोर द्रे लोग दूसरी जगहे चले गए । 
क्वे ने कहा--*राजन्‌, मूसे तो एेसा स्गना है कि किसो राज्य-क्मंचारी के 
कसान से ही बमुटे ने एेसा किथा है ।' क्योकि 
ेद्यानाननातुरः श्रेयान्‌ , व्यसनी यो नियोभिनाम्‌ः। 
विदुषां जीवनं मुखः, सद्धणी जौवनं सताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्वय--व॑द्यानाम्‌ तुरः नियोगिनाम्‌ यः व्यसनी (सर नुषः} श्रेयान्‌ ¢ 
खः विदुषाम जीवनम्‌ ( अस्ति ) सद्रणंः सताम्‌ जीवनम्‌ + अस्ति ) ॥! ३५ ॥ 
तुरः = रोगी । नियोगिनाम्‌ = राजयपुह्षाणाम्‌ । यः = नूपः) व्यस्तनी == 
वेपततिग्रस्तः, मचमृगयादिग्यसनेषु भासक्तन्च । शरोयान्‌ = श्वेष्ठः, जीविकादानेन 
पुखदः इत्यथ; । विदुषाम्‌ == विद्यावताम्‌ । जीवनम्‌ =वुत्तिप्रदानेन जीवनदायकः । 
पताम्‌-सजनानाम्‌ 1 सद्रणं ब्राह्मण -क्षत्रियादिवणंः ।। ३५ ॥ 
व्यो के लिए सोमी, कमेचारियों के छिषए स्वामी का बआपत्तियों मे फसना, 
विद्रानों के लिए मखं, सजनां के लिए कुलीन ही उनका जीवन हो हे 11३५ 
राजात्रवीद्-- “भवतु; कारणमते पञ्चान्निरूपणीयम्‌ ; सम्प्रति 
वरकसवयं तन्िरूप्यताम्‌ ।* चक्रवाको बरते--देव . प्रणिधिस्ताचन्तत् 
प्रहीयताम्‌ । ततस्तद्चष्ठानं, वद्ाबरं च जानीमः? । तथाहि - 
अत्र=अस्मिन्‌ उपस्थिते विषये । कारणम्‌ = हेतुः, निखूषणीयम्‌ = विचारणी- 
यमू । सम्प्रति अधुना । यत्कतंन्यम्‌-यदाच रणीयम्‌ । निरूप्यतामु = उच्यताम्‌ । 
प्रणिधिः = गुक्ठचरः । श्रहीयताम्‌ = रेष्यताम्‌ । तत्‌ = तस्य शत्रोः । अनुष्ठानम्‌ 
अभिमतम्‌ कतग्यम्‌ वा । 
राजा ने कहा --*जच्छा, जो हौ, कितु कारण पर्‌ पीछे विचार करो + 
इस समय क्या करना चाहिए उसे निश्चय करो } चकवे ने कहा-- राजन्‌ पहले 
गुप्तचर भेलजिए । जिससे श्रु की अभिलाषा ओर उसकी सबल्ता तथ निवरतः 
को हम लोग जाने ।' जसा कि-- । 
°भवेत्स्व-पर-र्रा्णां का्याक्यीवरोकने । 
चारचशचुमदीभत्त यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥ २६ ॥ 
अन्वयः---स्वपरराष््‌णाम्‌ का्याकार्यावलोकने (नूपः) चारचक्षु; ( मवति ) 
यस्य महीमतुः ( तत्‌ बष्षुः ) नास्ति सः बर्थ एव ( मवति } ॥ ३६ ॥ 
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अन्ये-अपरजनाः । एवं जानामि-एवं तकेयानि । अस्मि।चरोमगिनः = अस्म 
द्ाजकमंचारिणः ) प्रेरणया=उत्तेजनया । इदम्‌ == विग्रहः । अनुष्ठितम्‌ कृतम्‌ । 
राजा ओर मंत्री वहीं वैठेर्हे मौर दूसरे लोग दूसरा जगह चलेगए 
चक्वे ने कहा--“राजन्‌, मुद्ध तो एेसा लगता है क किसौो राज्य-कमंचारीके 
उकसान से ही बगुलेने ठेसा कथाह ॥' क्योंकि 
वैद्यानामातुरः श्रेयान्‌ , व्यसनी यो नियोभिनाम्‌ः 
विदुषां जीवनं भूखे, सद्धर्णो जीवनं सताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः--व्॑यानाम्‌ बातुरः नियोगिनास यः व्यसनी (सतप) ध्रेयान्‌ ४ 
म॒खं; विदुषाम्‌ जीवनम्‌ ( अस्ति ) सद्रणंः सताम्‌ जीवनम्‌“ अस्ति ) 1! २५. ।। 
मातुरः = रोगी । नियोगिनाम्‌ = राजपृष्वाणाम्‌ । वः = चपः । व्यसनी == 
विपततिग्रस्तः, मद्यमृगयादिव्यसनेषु भसक्तश्च । धं यान्‌ = श्रेष्ठः, जौविकादनिनं 
सुखदः इत्ययं; । विदृषाम्‌ = विद्यावताम्‌ । जीवनम्‌ =वृत्तिप्रदानेन जीवनदायकः । 
सताम्‌-सजनानाम्‌ । सद्रणं ब्राह्मण -क्षत्रियादिवणंः ।। ३५ ॥ 
व्यो के लिए रोगी, कमंचारियों के किष स्वामी का भापत्तियों म फत्ना, 
विद्वानों के लिए मृं, सजनोंके लिए कलीन ही उनका जीवन होवा है ।।३५।} 
राजाव्रवीद्-- "भवतु; कारणमत्र पश्याश्चिरूपणीयम्‌ , सम्प्रति 
यत्कन्तव्यं तन्निरूप्यवाम्‌ ।› चक्रवाको बरुते--'देव ¦ पणिधिस्ताचत्तत् 
प्रहीयताम्‌ । ततस्तदशष्ठान, बलावटःं च जानीमः । तथाहि - 
अन्न=अस्मिन्‌ उपस्थिते विषये । कारणम्‌ हेतुः, निख्पणीयम्‌ = विचारणी- 
यमू । सम्प्रति अधुना । यत्कर्तम्यम्‌-यदाच रणीयम्‌ । निरूप्यताम्‌ = उच्यताम्‌ । 
प्रणिधिः = गुक्ठचरः । प्रीयताम्‌ प्रेष्यताम्‌ । तत्‌ = तस्थ सत्रोः । अनुष्ानम्‌= 
अमिमतम्‌ कतंव्यम्‌ चा । | 
राजा ने कहा-“अच्छा,जोहो, क्रतु कारण पर पीडे विचार करो \ 
ङस समय क्या करना चाहिए उसे निश्चय करो ॥' चकवे ने कहा--~ राजन्‌ पटले 
ग्तचर भेजिएट । जिससे इचु कौ अमिलाषा ओर उसकी सबलतां तथ निबलता 
को हम रोगजनले+' जेसाक्- 
शभवेत्स्व-पर-राष्ाणां क्यीक्योवरोकने । 
चारञ्चश्ुमंहीभत्तु येस्य नास्त्यन्ध पव सः ।। ३६ ॥ 
अन्वयः--स्वपरराष््ःणाम्‌ कार्याकार्यावलोकने (नूपः) चारच्षुः ( मवति ) 
यस्य महीमतु; ( तत्‌ चक्षुः ) नास्ति सः अन्धः एव ( भक्ति } ॥ ३६ ॥ 


३० हितोपदेशः 


स्वषरराषटरणाम्‌ = विजक्षच्रुराञ्यानाम्‌ । कार्याक्नार्यावलोकने == कांस्य अनू 
चितकतग्यस्य, बवलोकने=दशंने । चारचक्षु: = चरनेत्रः । महौ मतुः = नुपश्य। 
अन्यः = नेत्रहीनः । चाररहितो नृपः नेत्रहीनः अन्धः इव लोकदकशंनेऽशक्तः 
इत्यर्थः ।। २६ ॥ 
राजा अपने देश तथा अन्य देशों के अच्छेबरुरे कार्यो का ज्ञात गुप्तचर लूपी 
जखसेही प्राप्तकरता है । अतः जिस राजा के पास गृक्ठवर नहीं होता वह 
गख होत हुए मी अंघा होत्ताहै।। ३६॥ 


स च द्वितीयं विश्वासपात्रं गृहीत्वा यातु । तेनासौ स्वयं तच्रा- 
चस्थाय; द्वितीयं तंच्रत्यमन्बकायं खनिभरतं निख्ित्य, निगद्य, प्रस्था- 
पयति । तथा चोक्तम्‌- 

द्वितीयस्‌-अन्यम्‌ गुप्तचरम्‌ । विश्वासपात्रमू=विश्वासयोग्यम्‌ । यातु~गच्छतु । 
असो == गप्तचरः । तत्र=सतरुराज्ये । अवस्याय=वसति कृत्वा } ततरत्यसन्त्रकारय॑मू= 
शचरुनुपस्य मंत्रणादोनि, तेन निश्चितानि कार्यणि च । सुनिभृतम्‌ = अतिगोप्येन । 
निश्चित्यननिश्चयं कृत्व! । निगय == उक्तवा । प्रस्थापयति नन्प्रेषयति । 

वटर एक दूसरे विश्वास्तपाच्र गुप्तचर को अपने साथलेकर जाय । वह तो वहीं 
श्वयम्‌ -हे नौर वहाके समी कार्योको चिपिकर भली भाति समक्षकर दूसरे 
सहायक को समज्ञा कर वर्ह भेज दे । जसा किं कहा भी है- 


तीथा-च्रम-सरस्थाने शाद्विन्ञानहेतुना । 
तपस्विव्य्ननोपेतेः स्वचरैः सह संवसेत्‌? ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः-ती्थश्रमसुरस्वाने शाल्रविज्ञानहेतुना तपस्विव्यञ्लनोपेतैः स्वचरः 
सह संवसेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तौरथेनपुष्यस्थनि । ञाश्रमे = तपोवने । सुरस्थनि = देवाल्ये । शाखविज्ञान- 
देतुना = शाल्नककाकोशलादिशिक्षणस्य व्याजं कृत्वा । तपस्विन्यज्नैः = मुनि- 
 जनचितलक्ष्ममिः । उपेतः=यक्तंः । स्वचरैः = निजश्रणिधिभिः । सह = सारम्‌ । 
संवभेत्‌-निवासं करर्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
तीय स्थानमे, किमो साघु के आश्रम मे अथवा देवाख्वमें तवस्वियोंका 
वेश घारग करके शाल्र का ज्ञान प्राप्रे के बहाने प्रधान गुप्तचर को अवे 
खहायक गृक्ठचरो के साथ चिवास करना चाहिए । ३७ ॥ 


गृूहचारश्च--यो जले स्थल च चरति। ततोऽस्षषेव वको 


विहः ३१ 


नियुञ्यताम्‌ । पताद्शा एव कथिद्वको द्वितीयत्वेन प्रयातु ¦ तद्‌षह- 
लोकाश्च राजद्वार तिष्ठन्तु । किन्तु एतदपि सुगुक्तमदुदछादग्यम्‌ः । 

गूढचरः = गुप्तदूतः । जले स्थे सवच समारतया । चरति = गच्छति । 
नियुज्यताम्‌ = चारकमंणि नियुक्तः क्रियताम्‌ । द्वितीयत्वेन == सहायकच्पेण । 
प्रयातु गच्छतु । तदुगुहृलोकाः=तयोः स्वजनाः । राजद्वारे=राजगुहे । तिष्ठन्तु 
निवासं कुव॑न्तु । एतत्‌ अपिनचरप्रेषणमपि । सुगृ्तमुचसुनिभृतम्‌ । अनचष्ठातन्यम्‌= 
कर्तव्यम्‌ । 

गृ्तचर वहीहो सकताहैजो जल ओौर स्यलमे समानल्पस्ेञाजा 
सके! इसलिए इसी वगुलेकोही गृप्तचर तियुक्त करे) टेमाही एक दूसरा 
बगुला मी इसके साथ जाय ओर इसके धर के लोग राजदरवार में माकर रहँ 
किन्तु राजन्‌, यह समी गुप्तशू्पसे होना चादिए | क्योकि 


यतः--'षटकर्णो भिद्यते मन््रस्तथा प्राहश्च वात्तेयाः ¦ 
इंत्यास्मना द्वितीयेन मन्ञः कार्यो महीश्रता । ३८ ॥ 
अन्वयः--षर्‌कणैः तथा वात्तंया प्राच मन्त्रः भिद्यते ( अतः ) महीभता 
आत्मना द्वितीयेन मन्त्रः कायः ॥ ३८) 
षट्कणं; = त्रिभिः जर्नैः कृतः । वात्ता प्राप्तः = पुरुषान्तरेण संदिष्टः । 
सन्त्रः=मन्त्रणा । मिद्यते=मेदमुषयाति । इति = इति हेतोः । भात्मना = निजेन, 
दवितीयेन येन ह मन्त्रः कायं; तेन, द्वाभ्यामेवेति मादः । महीभृतान्नुपेण ॥३८।। 
छः कानों मे पड़ हुई तथा सन्देश सूप से कहलाई गई मन्वरणा प्रकट हो 
जातींहै। अतः राजा को चाहिए कि वहू स्वयं अपने निजी आदमी के साय 
विचार विमं करे । ३८ ॥ 


पश्य--अन््रसेदे हि ये दोषा भवन्ति परथिवीपतेः। 
न शक्यास्ते खमधातुभिति नीतिविद्‌ां मतम्‌? ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः-- मन्त्रभेदे (सति) पृथिवीपतेः ये दोषाः मवन्तिते समाघातुम्‌ च 
राक्याः इति कीत्िविदम्‌ मतम्‌ ।। ३९ ॥ 
मन्व्रभेदे=मन्त्रस्य भेदमुपगते । पृचिवीपते=भूपतेः ये दोषाः = विपतत्यादयः ॥ 
समाघातुमु=समाघानम्‌ कुमु न शक्याः = न योग्या! । नीतिविदाम्‌ = नीतिज्ञ 
पुरुषाणाम्‌ । मतमू-=विचारः ॥ ३९ ॥ 


३२ हितोपदेश्चः 


देखो- 
नोतिज्ञों का यह हद विचार कि मंत्रणाके फूट जनिसेजो दोष राजामें 
आजति ह उनका समाधान क्रिस भी प्रकार नहीं क्वा जा सकता ३९॥। 


राज्ञा विगरह्योवाच-- श्राक्ठस्तावन्मयोत्तमः प्रणयः । मन्तन 
बरते-ष्देव ! खङ््रामे विजयोऽपि प्रा्तः + 

विमृश्य = विचयं । उत्तमः = श्रेष्ठः गुक्तचरः । प्राप्तिः = रुब्ः, पूवमेव 
नियुक्तः इत्यथः । 

राजाते विचार करके कहा कि--मृञ्ञे अच्छा गुष्ठचर मिल ग्याहै॥ 
भत्रीने कहा-्तो संग्राममे विजय भीप्राप्ठ होमौ + 


अत्रान्तरे प्रतीहारः प्रविद्य प्रणम्योवाचदेव ! जम्बूद्धौपा- 
दूएगतो द्वारि श्चुकस्ति्ठति ।' राज! चक्रवाकमारोकते । 

चकवकेणोक्तम्‌-* कतावासे तावद्‌ गत्वा तिष्ठतु, पञ्चादानोय 
द्रष्टव्यः ॥ भ्यथाज्ञाएयति देवः" इत्यमिघाय प्रतीहारः शुकः एत्वा 
तञावसस्थानं गतः ! राजाह-विप्रहस्तावत्सञ्ुपस्थितः ` उक 
वाको ब्रते-देव { तथापि धरागेद विग्रहो न विधिः" । यतः- 

अवान्तरेअस्िन्नेव काले । प्रतीहारः = द्वारपालः । भ्रविदय = तत्रागत्य । 
बागत्तः = आयातः । बालोकते = “कि विदेयम्‌' इत्याक्षयेन परयति । भवान्न = 
अतियिमुहे । तिष्ठतु=ञावासं करोतु । विग्रहः = युद्धम्‌ । उपस्थितः = सम्मुखा 
मतः ¦ प्रागेव~प्रयसमेव ¦ च विधिः=नोचितः। 

इसी बीच द्वारपालने आकरराजाको प्रणाम किया बौर कृहा--"राजन्‌ 
जम्बुदरौप से आया हूजा सुगा द्वार परलडाहै।' राजाने चकवैकी भोर देला। 

चक्वे ने कहा-- छे जाकर भतिथिक्ालामे बहरादो। फिर ङे भाकर 
दर्शेन कराना 1 "जैसी श्रीमान्‌ कौ आज्ञा यह कटुकर द्वारपाल उषे लेकर 
अतियिक्लाला मे चरा गया! राजा ते कहा--'अबतो युद्ध सापरने था गया॥' 
खक्वे ने कहा--देव, पहले ही युद्ध करना उचित नहीं है 1 क्योकि-- 

'स किथत्यः, स {कमन्त्री य आदावेव भूपतिम्‌ ।' 
युद्ोद्योगं, स्वमूल्यागं निर्दित्यविचारितम्‌' ॥ ४० ॥ 

अन्वयः---यः भादाविव भूपतिम्‌ युद्धोचयोगम्‌ स्वभूत्यागम्‌ तिदिश्ति सः शि 

भृत्यः स किमत्र ( भवति } | ४० ॥ 


विभः ३३ 


यः = भृत्यः मंत्री च। आदावेव.= प्रथममेव, अन्योपयेि दिद्यमाने सति 
प्रथममेव इत्यथ; । भूपतिम्‌=नुपतिमु । अक्ठिचारितम्‌ = विचारं विनैव । युद्धोद्यो- 
गम्‌ = विग्रहाय प्रयत्नम्‌ । स्वभूत्यागम्‌ = स्वदेशात्‌ पलायनम्‌ 1 निदिश्ति = 
उपदिशति । किथत्यः=कुत्सितः सेवकः । किमन्त्री=अयोग्योऽमात्यः ॥ ४० ।। 

बिना सोचे चमत पहर ही राजाको लडाई करने अयवा देश्ञनत्यायकी 
रायदेने वाला मंत्रो दुष्ट मंत्री ओौर सेवक दुष्ट सेवक होता है । ४० ॥) 


अवरं च--विजञेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदचन ¦ 
अनित्यो विजयो यस्माद्‌ दश्यते युध्यमानयोः ॥ ४१॥ 

अन्वय्‌ः---कदाचन परृदधेन अरीन्‌ विजेतुम्‌ न प्रथते । यस्मात्‌ युदचमाचयोः 
विजयः अनित्यः हश्यते ।। ४१ ॥। 

कदाखन-=जातुचिव्‌ । युद्धेन = विग्रहेण । अरीनु = शत्रून । विजेतुम्‌~विजयं 
कतुम्‌ । श्रयतेतनप्रयश्नम्‌ दुर्यात्‌ । यस्मात्‌=वतः । युदयनानयोः=ृद्धं कुर्वाणयोः 
विजयः विजयखाभः । भनित्य-=अनियतः । हदयते~अवलोक्यते ॥ ४१ ॥ 

इतके अतिरिक्त--यृदध द्वारा शत्रु को -जोतने का प्रयत्न कशी नहं करना 
चाहिए, क्योकि दोनों लडने वलि की विजय निश्चित दिखाई दती है ( जीतन 

वांछा भो पीछे हार सकता है अततः बिजय अनिश्चित हीती ह) ॥४१॥ 


अन्यश्च "सास्ना, दानेन, मेदेन, समस्तेरथघा पृथक्‌ 
खाधितु प्रयतेतारीन्‌, न युद्धेन कदाचनः ॥ ४२॥। 

अन्वयञ---साम्ना दानेन भेदेन समस्तैः अथवा पृथक्‌ भरीन्‌ साधयितुम्‌ 
प्रयतेत, किन्तु युद्धेन कदाचन न ।} ४२॥ 

साम्ना--सखान्त्वेन । दानेन = धनादिप्रदानेन । भेदेन ==शनुसहायकेषु 
मेदोत्यादनेन । एभिः जिभिः उपायैः, समस्तैः == सर्वोपायैः । अयव पृथक्‌ = 
एककेनोपयिन । बरीन्‌न्डच्रन्‌ । साधयितुम्‌ = वशीकतुंम्‌ । प्रयतेत = प्रयत्नम्‌ 
कुर्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 

भोर मो--~ 

शन्रु को पद्ध दरा नहीं बल्कि साम, दान, भेद~तीनो अथवा भलग-अलम 
उपायो से जोठते का प्रयत्न करना चहिए ॥ +२॥ 


२४ हितोपदेश्चः 


अपरञ्च--"खवं एव॒ जनः शुरो ह्यनासादितवि्रहः। 
+ ९५ ४ ¶१ 
अदृष्टपर सामभ्यः खद्पेः को भवेन्न हिः ‹ ।। ४३ ॥ 

अन्वयः---अनासादितविग्रहुः सवं एवं जनः शुरः ( भवति ) । अदृ्टपर- 
सामथ्यं: हिकः स्दपंः न भवेत्‌ ॥ ४३॥। 

सना प्रादितविग्रहः=अप्राप्तयुद्धः । सवं एव जनतः=सवं एव लोकः । शरः = 
वीरः ! अहृष्टपरस्ामथ्यंः=अनवलो किवशचुबरः । सदपं : == गवयुक्तः ।॥ ४३ ॥ 

जब तक युद्ध सिर पर नहीं जाता तब तक समी अपते को बहादुर 
समश्षते ह । दूसरे की शक्ति को बिना देखे कौन अभिमानी नहीं होता है ॥४३॥ 


किञ्च-(न तथोस्थाप्यते भावा प्रणिभिरदीखणा यथा| 
अटपोपायान्महासिद्धिरेतन्पन्ञफटं महत्‌? ॥ ४६ ॥ 
अन्वय--यथा प्राणिभिः दारणा ग्रावा उत्थाप्यते तथा (तेन दारणा बिना) 

न ( उत्थाप्यते एवमेव )} ` अल्पोपायात्‌ महासिद्धिः ( भवेतु )। एतत्‌ महत्‌ 
मन्त्रफलम्‌ ({ अस्ति} ॥ ४४॥ 

यथा येन प्रकारेण अनायासेनेत्ययंः । पाणिमिः == जनैः । दारुणा == काष्ट- 
दप्डेन । ग्रावा = प्रस्तरः । तथा = तेन प्रकारेण । न उत्थापयितुं शक्यते । 
अल्पोपायात्‌ = स्तोकोचमात्‌ । महासिद्धिः = महाकायंस्य सफकता । महत्‌ = 
श्रेष्ठम्‌ । मन्त्रफलम्‌=मन्त्रस्य परिणामः ।। ४४ ॥ 

इयके अतिरिक्त ओर मौ- 


पत्थर की चटान क्कडी द्वारा जितनी सरलताप्ते उठाईजा सकतीहै 
रतनी अन्य किती मी साधनसे नहीं । इसलिए थोडे प्रथत से बड़ी सफल्ताही 
मन््रणा का महान फलै ।। ४४१. 
किन्तु विग्रहमुपस्थितं विखोकय व्यवदहियतम्‌ । यतः- 


विग्रहम्‌=युद्धम्‌ । उपस्थितम्‌ = सम्मुखागतम्‌ । विलोक्य = ष्ट्वा । व्यव- 
ह्ियत्ताम्‌ उपायः क्रियताम्‌ । 


किन्तु युद्धं सामने भाया हुमा जान कर उपाय दो । क्योकि-- 


यथा काङ्टृतोद्यो गाच्कषिः फलवती भवेत्‌ | 
तद्न्नीतिरियं देव ! चिरात्फकति, न क्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ 


विग्रहः ३५ 


अन्वयः--है देव, यया कृषिः कालकृतोचोगात्‌ फर्वती मवेत्‌ तद्वत्‌ इयं 

नीतिः रक्षणात्‌ चि य्फरूति ।। ४५ ॥। 

देव == राजन्‌ कले समये । कृतः == विहितः । यः उद्योगः = प्रयत्नः । 
तस्मात्‌ । फलवती == सफला । तद्त्‌ = एवमेव । इयं नीतिः = इयं राजनीतिः । 
रक्षणात्‌-सम्यक्‌ खूपेण पालनात्‌ । चिरात्‌ == क्रियतां किन । फलति = सफला 
भवति ॥ ४५ ॥ 

जसे समय पर किए गए प्रथत्नसे खेती कु समय बाद होती है, उसी 
प्रकार नीति की समव पर उचित रक्लाकृरने से वह दर मे कल देतीरहैन कि 
तत्कारु ही ।॥ ४५ ॥ 


अपरं च--्ूरे मीखत्वमासन्ने ररा महतो गुणः | 
विपत्तौ हि मद्य स्लोके धीरत्वमधिगच्छति' ॥ ४६ ॥ 

अन्वयः--दूरे मीरत्वम्‌ ( किन्तु ) आसन्ने शुरता महतः गणः । रोके 
विपत्तौ च महान्‌ धौरत्वम्‌ अनुगच्छति ॥ ४६ ॥ 

दुरे मोरत्वम्‌ मयै दूरे सति भीरुता । लासन्ने निकटे सति । 
शू रता == शौयम्‌ । महतः महापुरुषस्य । शणः विशेषता । लोके == जगति । 
विपत्तौ -- विपदि । महान--महापुरषः } धीरत्वम्‌ = धय॑म्‌ । अनुगच्छति = 
मनूव्रजति ॥ ४६ ॥ 

मर भी-- 

विपत्तियं छो दूर देख कर डरना किन्तु निकट ना जाने पर पराक्रम 
दिखाना बडे लोगों का गण हौताहै। इसीलिए बडे रोग संस्रारमे विपत्ति के 
समय वैय का आश्चयक्ेते ह| ४६ ॥) 


अन्यश्च --शरत्युहः सर्वसिद्धो नासुत्तापः प्रथमः किल । 
अतिश्षोतलमप्यस्मः {क भिनत्ति न भूभतः ¢ ॥ ७७ ॥ 
विश्चेषतश्च देव ! महाबटरोऽसो चि्रवणों राजा । यतः-- 
अन्वयः---उत्तापः सवंसिद्धीनामु प्रथमः भरत्युहः । अतिक्लीतकमपि अम्मः 
@ भूभृतः न भिनत्ति ॥ ४७ ॥ | 
उत्ताषः-करोधः । सवंसिद्धीनाम्‌ == सवंकार्यसफलतानाम्‌ । प्रवमः == मुख्यः । 
प्रत्यूहः = विष्नः । अतिक्शीतल्मपि = अत्यतन्तहिममपि । बम्मः = जलम्‌ । 
मभृतः नपवंठान्‌ । न निनत्तिनन विदारयति, विदारयति एवेत्ययं ।। ४७ ॥ 


8 हि० | भि० | 
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भौर भमो-- 


प्रारममेही गरमहो जना ्रृढहो जाना) समी प्रकार की सकलवाभो 
को बहुत बड़ी वाधा है । क्था अत्यन्त ठंडा पानी पहाड़ को नहीं तोड देता है? 
अर्थात्‌ क्रोध के स्थान पर शान्तिसे मौ सफलता मिल सकती है ॥ ४७ ॥ 


विशेषकर यंह राजा चिच्रवणं महान बो है । क्योकि-- 


"बलिन! सह योद्धन्यःमिति नाऽस्ति निदशेनम्‌ 
तचुद्धं हस्तिना साद्धं नराणां सृस्युमावहेद्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--बकिना सह योदव्यम्‌ इति निदशंनम्‌ नास्ति । हस्तिना सारद 
नराणाम्‌ युद्धम्‌ मृव्युम्‌ आवहेत्‌ ॥ ४८ ।। . 
बलिना सह = बलशालिना सह ¦ योग्यम्‌ = विग्रहः करणोग्रः । इति 
एवम्‌ । निदर्शनम्‌ = प्रमाणम्‌ । हस्तिना साद्धंम्‌ = गजेन सह । नराणाम्‌ 
मनूष्याणाम्‌ । युद्धम्‌=विग्रहः । मृ्ुम्‌=मरणम्‌ । मावहेत्‌-धारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
वरुवान के साथ युद्ध करना नीति नहींहै क्योकि मनुष्यका हावी के सोक 
रडना अपनी मोत को बुराना है | ४८ ॥ 


अन्यश्च--'सख सूखेः कारमप्राप्य योऽपकत्तंरि वत्तते । 
कलिवेरुवता साधं कोटपक्छोद्‌मपो यथाः ।। ४९॥ 
अन्वयः-- यः कलिमप्राप्य अपकर्तीर वतते स मूखंः वख्वता साधम्‌ कलिः 
कीटपक्षोदुगमः यथा { भवति } । ४९ ॥ 
यः = पुरषः । कालमप्राप्यं = अवसरं विनैव । अषकतंरि = शत्रौ । 
वतंते=विद्यते, शश्रुणा सह्‌ कलहं करोति इत्यथः । षः भूखं-=सः अज्ञः । बलवता 
साद्धम्‌ = बलशाछिना सह । कलिः == कलहः । कोटपक्नोद्गमः=कीटानाम्‌ पक्षो- 
दगमः ({ फतिगों के पंख आने ) । यथा इक ॥ ४९ ॥ 
मौर मो | 
जो उपयुक्त समध देखे "जिना ही शत्रु पर षढा करता है वहे मूर्खं होता है ! 
मौर बवान के साद र्डना तो फतिङ्धो के पर निकलने के समान है ॥ ४९ ॥ 
किञ्च- कोम सङ्खोचमास्थाय प्रहारमपि मर्षयेत्‌ । 
भाक्काले तु नीतिज्ञ उत्तिष्ठच्छ्रसपेवत्‌ ॥ ५० ॥ 
जन्वयः--नोतिज्ञः को्म॑म्‌ सकोचमास्वाय प्रहारमपि मषयेत्‌ (किन्तु). प्रप 
कलि तु क्रुरसपंवतु उत्तिष्ठेत्‌ । ५० ॥ 
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सीतिज्ञः== तीतिदुशलः । कौमंम्‌ = कच्छपसम्बन्विनस्‌ । संकोक्वम्‌ = 
शंगसंको चनम्‌, क्रोधस द्धो चञ्च । आःस्यायआधित्य । प्रहारमपिशध्रुणा कृतम्‌ 
भाघातमपि । मषेयेत्‌ = क्षमेत । प्राप्तकाले = लमन्घावसरे । क्र रसपवत्‌ == दृष्टस. 
तुल्यः । उत्तिष्ठेत्‌=उत्यानम्‌ कुर्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
मतः-- 
जिस प्रकार कद्ुमा ( समय पर } भपने अंगोको समेट कर अपने ऊपर 
होने वालो चोटको मौ सहन करलठेता र उसी प्रकार नीतिक् को समयानुसार 
सब सहन करना चाहिए । बौर ममयपाकरही ज्रुदध सपंके समान उठ खडा 
होना चाहिए ॥ ५० ॥ 
(मह व्यल्पेऽप्युपायज्ञः सममेव भवेत्छ्वमः। 
सलमुन्मूकयितु बृश्चांस्तणानीव नदीरयः । ५९१ ॥ 
अन्यय्‌ः-उपायज्ञः महति अल्पे ( शत्रौ ) अपि समम्‌ एवं क्षमः भवेत्‌ | 
ृक्षास्तृणानि, समुन्मूर्यितुं नदीरयः इव ॥ ५१ ॥ | 
उपायज्ञःन्विधिज्ञः ! महति = बलकशालिनिं शच्रौ । अल्पे = अत्पवले शत्रौ । 
सममेक = तुल्यमेव । वुक्षांस्तृणानि = महतः वृक्षात्‌ सल्यानि तृणानि । समुन्मूल- 
यितुम्‌=उत्पाटयितुम्‌ । नदौ रयः=सरिदवेगः । इव == तुल्यः ! क्षम -=समथंः मवेत्‌ ॥ 
उषायःका जानने वाला बही छोटी सभी प्रकार की कव्निदयों ( बडेछटे 
शत्रओं ) को दूर करनेमे उसो प्रकार समर्थ॑होताहै जसे नदीकी धारा वृक्षो 
भौर तुर्णोःको समान रूप से उखाहने मे समथं होती ह ।। ५१ ॥ 
अतो दृतोऽयं श्ुकोऽत्राश्वास्य तावद्धियतां यावद्‌दुग सी 
क्रियते । यतः- 
अतः अस्भात्कारणात्‌ । दूतः मयुरेण प्रेषितः शुकः । आश्वास्य = साम- 
वचनैः आश्वासनम्‌ विधाय । धिवल्तामू=अत्रंव स्याप्यताम्‌ । 
इसचिए जब तक क्किकी तैयारीहयो तव तक दूतको समक्ता वुज्ञा कर 
रोके रहं ! क्योकि-- 
£ 
पकः शातं योधयति प्राकारस्थो धञ्चुधंरः 
शतं श्तसहस्लाणि, तस्माद्‌ दुगं विश्षिष्यते' ।। ५२॥ 
अन्वयः--एकः प्राकारस्थः धनुं: शतमू योधयति ( एवम्‌ ) श्तं छह- 
सहस्राणि ( योधयन्ति ) तस्मात्‌ दुर्गम्‌ विशिष्यते ।। ५२ ॥ 
प्राकारस्यःदुगंस्य- समन्तात्‌ यः प्राचीरस्तस्यान्तरे स्थितः । एकः घनुष॑रः= 


३६ हितोपदेश १ 


एकः मटः । शतमु=रतसल्यकान्‌ मटानू ! योधयति = योद्धुं शक्नोति । शतं दत. 
संह्ाणिनलक्षाणि । विरिष्यते=प्रशस्यते ।॥ ५२ ॥ 

किलिकी दीवाररोके भीतर रहने वालाएकही धनुषधारी वीर सैकंडों 
वीरोंतथासौ वीर लाखों वीरोंके साथ युद्ध कर सकताहै। इसीलिए युद्ध में 
किले का विरोष महत्व है ॥ ५२ 


किञ्च--“अदुगेविषयः कस्य नारेः परिभवःस्पदम्‌। 
अदुर्गो ऽनान्नयो राजा पोतच्थुतमनुष्यवत्‌, | ५२ ।, 

अन्वयः--अदुगंविषयः ( नृपः } कत्य अरेः परिभवास्पदम्‌ न ( भवति } 
अदुगंः अनाश्यः राजा पोतच्युतमनुष्यवत्‌ ( मवति ) ॥ ५३ ॥ 

अदुगंविषयः=दुगं रहितराज्यः । कस्य अरेः=कस्य शत्रोः । परिभवास्पदम्‌ 
पराजयस्यानम्‌, पराश्रेयः इत्ययं: । न पवति=मवत्ेवेत्यथंः । बदु दुगं रहितः ! 
अनाश्रयः=अतएव आश्चयहीनः । राजा=नुषः । पोत्तच्युतमनुष्यवत्‌=जलवाहनात्ति- 
तपान्थवत्‌, यया पोतच्युतः सांयात्रिकः जके निमजति तथैव राजापि विपक्तिसागरे 
निमर्नो मवति ॥ ५३ ॥ 

किा-रहित किंस राजाः का देक शत्रू दवारा विनित नहींहो जाता? दुगं 
तथा आश्रय के बिना राजा जहाजसे भिरे हुये मनुष्य के समान इब जाताहै ॥ 


दुगं इर्यान्महालातसुशचप्राकारसंयुतम्‌ । 
सयन्त्रं, सजलं, दौर-सरिन्मर-वनाश्रयम्‌” ॥ ५४ ॥ 
अन्बयः--महा्ातम्‌, उच्चप्राकारसंयुतम्‌, सयन्व्रम्‌, सजलम्‌, दौल-सरिनु- 
मर-वनाश्रयमु, दुम्‌, कुर्याद्‌ + ५४ । 
महाखातमू-महापरिखोपेतम्‌ ¦ उ्वप्राकारसंयुतम्‌=उच्प्राचीरेण समन्ताद शि 
तम्‌ । सयन्तरमूनयुद्धोपयोमिभिः यन्त्रैः यक्तम्‌ । सजलमू-जलाशययुक्तम्‌ ! लैल- 
सररिन्मखवनाश्चयम्‌=पवंतनदीमरभूमिकाननादिदुगंमभमिसं स्थितम्‌ । दुगं कुर्यात्‌ = 
दुगंस्य निर्माणमु कारयेत \ ५४ ॥ 
किला बहत ब्डो खाई से धिर हृशा, ऊंची चहारदीवारी, युद्धके यन्त्र 
एवं जल (कुं, बावरी आदि) से युक्तं वथा पहाड, नदी, मरुभूमि अथवा वनके 
किनारे बनवाना चाहिए । ५२४ ॥ ॥ | 
विस्तौणेतातिवेषभ्यं, रसधान्येध्यसं ग्रहः । 
अवेशश्चापसार्च सतेता दुगं सम्पदः ॥ ५५॥ 


विग्रहः 2९. 


अन्वयः---विस्तीणंता, भतिवैषम्यम्‌, रसघान्येध्मसग्रहुः' प्रवेशः, अपसारश्च 
एताः सक्ष दुगं सम्पदः ( सन्ति ) ॥ ५५ ॥ | 

विस्दीणंता-- आयामः विक्ाकता च । अतिवैषभ्यम्‌ = भष्यन्तदुगंमत्वम्‌ । 
रयधघान्येध्मसंग्रहुः = जछानेन्धनसं ग्रहः. प्रवेदाः = निगुढनाना प्रवेशपथः । अप- 
सारः निगूढनिगंमनमागं । दुगं सम्पदः = दुगं सम्पत्तयः ॥. ५५. ॥ 

विस्तीणंता ८ काफी लम्बाई-चौडाई ) अत्यन्त दुगंमता ( पहुंचने को 
कटिनाई ), रस, अन्न ओर ककड का संग्रह तया आने-जाने के गुक्ठ मागं-किले 
की यह सात विहीषताएं होती ह ॥ ५५॥ 

राजाद--"दुरगालुसन्धाने को नियुज्यताम्‌" ! चक्रवाको ्रते- 

ुर्गानुसन्धानेनदुगंप दीक्षणे । नियुञ्यतामुनयुक्तः क्रियताम्‌ । 

राजांने कहा--षदुगं छा अन्वेषण करनेके कए किसे निगूक्त करना 
चाहिए ? चक्वे ने कहा-- 

भ्यो य कुशलः कायं तं तत्र विनियोजयेत्‌ । 
कर्मस्वदध्रकमां यः शाखरज्ञोऽपि विमुद्यतिः ॥ ५६ ॥ 

अन्वय{--यः यत्र कार्ये कुशलः तं तत्र विनियोजयेत्‌ ( यतः } कर्मसु यः 
बहृ्टकर्मा ( मवति सः ) शाखज्ञः जपि विमुह्यति ॥ ५६ ॥ 

यः पुरूषः । यत्र कार्ये == यस्मिन्व णि । कुशल: == चतुरः । तंपु रुषम्‌ । 
` तत्र = तस्मिन्‌ कार्ये । विनियोजयेत्‌ = नियुक्तं कूर्यात्‌ । कमसु ==कर्तन्वकर्येषु । 
अष्टकम? --अनवलोकितकायंः । लासखज्ञः=-चाखषु कुररः । विमुह्यति == मोहं 
गच्छति, व्याकुलो भवतीत्ययंः ॥ ५६ ॥ 

जो व्यक्ति जिस कार्यये कुश्षलहो उसे वहीं नियुक्तं करना चादिए क्योकि 
शाल का ज्ञाता होने पर मी किकी कायं मे अनुमवन हते मे वह उस कायंमे 
मृखं बन जातादहै॥ 

"तदाषह्यतां सारसः, ! तथानुष्ठिते सति समागतं सारसमच 


लोकय राज्ञोवाच--भोः सारस ! स्वं सत्वरं दुगेमलुसन्धेटि ।' 
` सारमतः प्रणम्योवाच्देव ! दुतं तावदिदमेव चिरात्छनि 
रूपितमास्ते महत्सरः । किन्स्वेतन्मध्यद्वीपे दन्यसंत्रहः क्रियतःम्‌ 
तः- | 
सत्वरम्‌=शीध्नम्‌ । बनुसंधेहि = अनुसंघानम्‌ कुरू कुत दृग॑मू निर्मेयम्‌ इति 
परीक्षणम्‌ कृरु इति मावः । चिरात्‌ == ठहुंकालात्‌ । सुनिरूपितम्‌=मुप री क्षितम्‌ । 
महत्सरः = महान्‌ सरोवरः । मधभ्यवतिद्रीषे = मध्यमागे स्थिते भूप्रान्ते । द्रव्य 
स ग्रहुः=वस्व॒संग्रहः, धान्येन्धनादिसंपरहः । | 


० हितोपदेशः 


इसलिए सारस को वुलाइए ।' दसा करने पर आए हुए सारसो देष 
कर राजाने कहा-'सारस, तुम शीघ्रहौ किले छन-वौन कर डालो । 

सारप्नने प्रणाम करे कटा-राजन्‌ बहुत दिनोंसे देखा माला हुभा यह्‌ 
तालाब ही हेम लोगोंका किलादहै। किन्तु इप्के बीच कै टाप पर सभी द्रष्य 
( अन्न, लकड़ी आदि) को इकट्ठा केर सेना चाहिए । क्योक्ि-- 


'घान्यानां सङ्ग्रहो राजन्नुत्तमः सव खड्यहात्‌ 
निक्षिप्तं हि सुखे रत्नं न कुयोत्पाणवारणम्‌? ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः--हे राजन्‌ ! धान्यानाम्‌ संग्रहः सव॑संग्रहमतु उत्तमः ( यतः ) हि 
मुखे निक्षि्तम्‌ रत्नम्‌ प्राणधारणम्‌ न कुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 

वन्यानाम्‌ == अन्नानाम्‌ । संग्रहः = आकलनम्‌ । सव॑संग्रहात्‌ = संपूणंवस्तु- 
स ग्रहात्‌ । उत्तमः=शेष्ठः । सुवे निक्षिपतम्‌=आनने स्थापितम्‌ । प्राणवारणम्‌=उदर- 
प्या प्राणरक्षणम्‌ ॥ 

है राजन्‌, चमी वस्तुओं के संग्रह से भन्न कासंग्रहु करना उत्तम, क्योकि 
मुख ने पड़ा हुआ रत्न भ प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता ॥ ५७ ॥ 

किञ्च--“ख्यातः सवैरसानां हि क्वणो रस उत्तमः । 
गह याच्च, विना तेन व्यजनं गो्नयायतेः ॥ ५८ ॥ 

अन्वयः--सवंरसानाम्‌ लवणः उत्तमः स्यातः 1 तेन विना गृहीतं व्य्ञनम्‌ 
गोमयायते ॥ ४८ ॥ 

सव॑रसानाम्‌ =षड्रसानाम्‌ । उत्तमः=शरष्ठः ! स्यातः=प्रसिदः । तेन विना 
च्वणम्‌ विना । व्यञ्ननमु = मोज्यवस्तु ¡ गोमयायते गोमय; ( गोवर } इव 
आस्वादरहितम्‌ मवति ॥ 

मौर मी 

समी रसोमे नमक सवसे प्रसिद्ध गौर उत्तम रस कटा जाताहै। अतः 
उसका सग्रह वश्य करना चाहिए । क्योकि उसके विना अच्छे से अच्छा भोजेन 
मौ सोवर के समान लगता है!) ५८ ॥ 

राजाह -- सत्वर गत्वा सवमनुष्ठोयताम्‌ । पुनः प्रविष्य 
तीदारो चते--'देव ! सिदलद्वौपादागतो मेघवर्णो नाम वायसः 
सपरिवारो द्वारि वर्तते । स च देवपादान्‌ द्रष्टुमिच्छति ।! 
राजाह- काकः प्राह्णो, बहुडभ्वा च, तद्भवति स संग्राह्य: 


विभ्रहः ४१ 


चक्रवाको ब्रते--देव ! अस्त्यवं, किन्तु अस्मद्धिपक्तः काकः 
५ 


स्थलचरः । तेनास्मद्धिपश्चपक्षे नियुक्तः कथं खड्ृहयते ¦ तथा 


सवेमनुषठीयताम्‌=सर्वम्‌ क्रियताम्‌ । नागतः = वायतः । वायसः = काकः । 
देवपादान्‌ = श्रीमतः । द्रटूमिच्छति --द्शनममिवाञ्छति । प्राज्ञः == पण्डितः । 
बह्व == बहुभुतः । सं ग्राह्यः _ स्वाश्रये रक्षणीयः । ` स्थकूबरः = स्यलवासौ । 
विपक्षपक्षे नियुक्तः=शत्रुपक्षे भनुरक्तः । 

राजाने कहा--्तो शीघ्र ही जाकृर समी वरप कायं करो ।' फिर 
द्ारपाल ने भाकर कहा-राजन्‌ सिहल दीष से उपया हुआ मेववर्णं नाम का एक्‌ 
कौौवा जपने परिवारके साथद्वार पर खडा है। वह्‌ आपका दशन करना 
चाहता है । राजा ने कहा-- कौवे एक तो समो बातो जानते. वाके, दूसरे 
बहुत सी वस्तुभो को देखने वाले होतिर्ह। इरुल्एि मेरी राय है किउते रख 
रेनां चाहिए ॥ 

चकवे ने कहा--' राजन्‌, यह तो ठीक है किन्तु कौवा मुमि का पक्षी हैः। 
इसलिए वह हमारे शत्रु के पक्षका है अतः उसे किस प्रकार रला जाये ? 
कहा मी है- 

‹आतमपक्चं परित्यज्य, परपश्चेषु यो रतः। 
स परर्हन्यते मूढो, नीखवणेग्गाङ्वत्‌ ॥ ५६ ॥ 
राजोवाच --'कथमेतत्‌ ९ मन्व कथयति-- 
अन्वयः--यः आस्मपक्षम्‌ परित्यज्य परपक्ेषु रतः सः मूढः नीलवणे- 

श्युगारुवत्‌ परैः हन्यते ॥ ५९ ॥ 

आत्मपक्षम्‌=स्वपक्षम्‌ । परित्यज्य = त्यक्त्वा । परपक्षेष = ्त्रपक्षेषु । रतः= 
अनुरक्तः । मूढः=मृखंः । परेः=तूर्गमः । हन्यते नियते ॥ ५९ ॥ ` 

अपते पक्ष को छोड कर जो दूसरे पक्त वालों से अनुराग कर्ती है वह्‌ मखं 
नीलवर्णं गीदड़ के समान दूसरों (शत्रुगो) से अवद्य मारा जाता है ॥ ५९ ॥। 

राजा ने कहा~--'यह कैसे ?' मंत्रो ने कहा 

कथा ७ 


[ अस्त्यरण्ये ] कथ्चिच्छगालः स्वेच्छय। नमसयोपान्ते आस्य 


५, 


॥ 


न्नौरीमाण्डे निपतितः । पचात्तत उत्थातुमखमथैः, धावसार्मानं 
सतवत्सन्दश्य स्थितः । मथ नीद्ीभाण्डस्वामिना स्यतः इति ज्ञात्वा, 
तस्मार्समुर्धाप्य, दू रे नीरवा परित्यक्तः हस्मार्पलायितः। 


र हितोपदेशः 


जरण्ये = कानने । स्वेच्छया = यदच्छ्या । नगरोपान्ते-नगरस्य सन्निकटे । 
भ्राम्यन्‌ = विचर्‌ । नीखीमाण्डे = नीलीरागनिर्माणपात्रे । ततः = तस्माद्‌ 
माण्डात्‌ । उत्यातुम्‌ == बहि रागन्तुम्‌ ¦ असमथ; = अशक्तः । मत्मानम्‌ = स्वम्‌ | 
गृतवद्‌ संदश्यं = मूृतकतुल्यम्‌ प्रदद्यं । ज्ञात्वा = अवगम्य । समुत्याप्य = बहि- 
कृत्वा । परित्यक्तः =-अषपसारितः । | 
एक जगु मे एक्‌ गीदड़ या) वह्‌ नगर के किनारे इच्छानुसार घुम रहा 
या किएक नीलके बतंनमे भिर यपड़ा। वहसे निकलने मे मसमथं होने के 
कारण व्हुप्रातःकारु मराहूभासा उसोमेपडारहा) उसनीलके बर्तन के 
स्वामीने उसे मरा हुभा समन्न कर दुर ले जाकर फक दिया \ तब वह्‌ वहसे 
1118118 
ततोऽसौ चने गत्वा आत्मानं नीरुव्णमवरोक्याचिन्तयत्‌- 
(अहमिदानीमुत्तमवणेः, तदहं स्वकीयोत्करस {क न साधयामि 
इत्यालोच्य खगालानाहूय, तेनोक्तम्‌- "अहं भगवत्या वनदेवतया 
स्वदस्तेनारण्यराञ्ये सर्वोौपधिरसेनाभिषिक्तः । | पश्यन्तु मम 
वणम्‌ | । तदद्यारभ्यास्मद्‌ाज्ञयास्मिन्नरण्ये व्यवहारः कायः ॥ 
गाश्च तं विद्िष्टवणमवलोक्य, साष्टाङ्गपातं प्रणभ्योच्युः-- 
यथाज्ञापयति देवः इति । अनेनैव कमेण सरवष्वरण्यवासिष्वा- 
धिपत्यं तस्य बभूव । ततस्तेन स्वज्ञातिभिराबरतेनाधिक्यं 
साधितम्‌ । ततस्तेन व्या््रसिहादीचुत्तमपरिजनान्धराप्य, सदसि 
ग्टगाखानवरोक्य छज्ञमानेनावज्ञया स्वज्ञातयः सर्वं दरीङताः । 
ततो विषण्णान्‌ शछगाङानवलोक्य केनचिद्‌ ब्द्धश्टगालेनैतसयति- 
ज्ञातं “मा विषीदत, यदनेनानीतिज्ञन वयं मर्मज्ञाः । [ स्वसमीपात्‌ ] 
परिभूतास्तद्चथायं नश्यति तथा विधेयम्‌ । यतोऽमी व्य घ्रादयो 
वणमाजविध्ररन्धाः शगारमन्ञात्वा राज्ञानमिमं मन्यन्ते । तथायं 
परिचीयते तथा कुरुत । तच चेवमनुष्ठेवं, यथा वदामिस सन्ध्या 
समये तत्सन्निधाने महारावमेकदैव करिष्यथ । ततस्तं शब्दमाकर्ण्य 
जातिस््रभावात्तनापि शब्दः कर्तञ्यः' । यतः- 
अस्ौनम्यृगालः । नीलवणेमू=नीलरागम्‌ । इदानीम्‌-साम्प्रहम्‌ । उत्तमवणंः= 
श्र्ठरागः 1 स्वकोयोत्कषंम्‌ = स्वोन्नतिम्‌ ! आलोच्य = विचायं । वनदेवतणा- 
वनदेव्या । स्वहस्तेन = स्वकरेण । अरण्यराज्ये=काननराग्ये । अभिषिक्तः-राञ 
स्वापितः । व्यवहा रः=विवाद-निणेयंः (मुकदमा) 1 साष्टाङ्खंपातम्‌=साष्टङ्खप्रणा- 
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ममू । अरण्यवासिषु = काननचारिषु जीवेषु । भाधिषत्यम्‌ = प्रभुत्वम्‌ । स्व्ला- 
तिभिः स्वपरिवारेः । आवृतेन == परिवेष्ितेन । आधिक्यम्‌ = स्वजातिरष्ठत्वम्‌ | 
शाधितम्‌-अधिगतम्‌ । उत्तमपरिजनान्‌ जात्या ध्रेष्ठान्‌ अनुचरान्‌ । तेननग्पगा- 
ठन ! सदसि=समायाम्‌ । लजमानन = लजामनुभवता । अवज्ञधा = सपप्रानेन । 
दूरोकृताः=निष्कासिताः । विषण्णान्‌ = दुःखितातु । प्रतिज्ञातम्‌ = प्रतिज्ञा कृता } 
अनीतिज्ञेन अज्ञेन । ममंज्ञाः =स्वरहस्यविदः । . परिभूताः =-अषमानितःः । 
विचेयम्‌ करणीयम्‌ । वणेमाच्रविप्ररब्याः = वणंपरिवतंनमात्रेण वद्धिताः + 
दमम्‌ == नीलव्णंम्‌, शछगाल्म्‌ । परिचीयते व्याघ्रादिभिः स्वश्युगारुरूपतः 
ज्ञायते । तत्‌-सन्निघाने = तत्समीपे । महा रावम्‌ = महान्तं श्षब्दम्‌ । जाति 
स्व मावात्‌ == जातिप्रकृत्या ॥ 

इसके बाद जंग मे जाकर उससे अपने नीरे रंग को देश्चकृर विददार 
क्रिधा--ननै अव उत्तम वणं काहो गयाहू। इ्सछिए मै इक्तसे अपनी उन्नति 
क्थोन करदं एता सीचकर उतने गीदडोंको बुला कर कट्‌-- "मुस 
गवती वनदेती ने अपने हाय से समी भोषधियो एवं रसोसे नहला करमर 
राज्याभिषेक किया है । इसलिए भाज से इस जंगलमे मेरो अज्ञाके अनुसार ही 
पमी काम किए जाये ।' 

गोद ने उसके विदोष संथक्रो देखकर प्रणाम करते हुए कहा-- राजन 
आपकी आज्ञा क्लिरोधायं है ।" इस प्रकार धीरे-धीरे वह॒ समो जंगली जानवरों 
का राजा बन गया । इसके पश्चात्‌ दहु अपने को अपनी जाति वालों के बीचम 
उत्तम समन्ते लगा । भौर सिह, व्याघ्र आदि उत्तम करल के परिजनोंको 
पाकर तथा अपनो समा मे भीदडों को देख कर वह्‌ लज्जितहौ मया । तव उसने 
पनी जाति के सभी रोगों को धपमानित करके वहाँ मे निकार दिया इव 
पर गोौदडों को दृखी देख कर ए# बुडढे गीदड़ ते कहा-तुम लोग दुखी मत 
बनो ¦ इस मूखं ने हम भमंज्ञो को अपने पास से पमान करके हटा दिया है 
इसलिए भै वही करूगा जिससे ६सका विनाक्च हो । वर्णोकि ये बाघ ादि इसके 
र्ग के घो मे घाकर्‌ इरे गोदड़ नहीं समञ्च रहे द इसीरिषए इसे राजा मानते 
है । इसटिए एेत्ता काम करो लिससे यह परिचितदहो जाय ( इसे सब गीदड़ 
जान जायें ) । तुम लोग भब रेस करो कि संध्याके समवय सभी लोग इसके 
पास इकट्ठे होकर एक ही साथ दिङ्खाना शुरू करो । जिससे उस हष्द को सुन 
कर जाति स्वभाव से यह मो चिल्लाने द्येया। एसा होने पर इसे समो पहचान 
टेगे । क्योकि-~ . ,, 

न्यः स्वभावो हि यस्यरसिति स नित्यं दुरतिक्रमः । 
ञ्वा यदि क्रियते राज्ञा, वहिक नाईनार्युपानदम्‌! ॥ ६० ॥ 


अन्वयः--यस्य यः स्वमावः अस्ति सः नित्यम्‌ दुरतिक्रमः ( मवति ) श्वाः 
थदि राजा क्रियते तत्किम्‌ उपानहम्‌ न अश्नाति ॥ ६० ॥ 

यद्यनुरषस्य । यः स्वप्रावः=या प्रकृतिः । दुरतिक्रमः = दुर्छघ्यः । श्वा = 
इक्कृरः । उपानहुम्‌-चमंणा निर्मितम्‌ पादत्राणम्‌ । न अहनाति=न भक्चयति ? ॥ 

जिसका जो स्वभाव है वह सव॑दा रहने वाला तथा अमिट होता है यदि 
कृत्ते को राजा बना दिया जाय तो क्या वहं जूता नहीं चबाएमा ? ॥ ६० ॥ 

ततः शब्दादभिज्ञाय स व्याघ्रेण इन्तव्यः। ततस्तथानुष्धिते 
खाति तद्‌ वृत्तम्‌ । तथ! चोक्तम्‌- 

शब्दात्‌ तस्य रावात्‌ । अभिन्ञायनम्युगालः अयम्‌ इति परिज्ञाय । हन्तव्यः 
न्यापादितव्यः । 

इसके वाद शब्द दवारा पहचाने जाने पर बाघ उप्ते मार डलेगा | जैषाङक्गि 
कहा मी. गया है- 

खिद्रं, मम्‌ च, वीयं च, सर्व वेत्ति निजो रिपुः । 
द्हत्यन्तगतद्चेव शुष्कं दृत्तमिवानरः ॥ ६१ }। 

अन्वयः--(यः) निजः रिपुः, हदर्‌, मम॑, वीयंम्‌, च सवंम्‌, वेत्ति (सः) 
भन्तगंतश्च शुष्कवृक्षम्‌ अनलः इव दहति ॥ ६१ ॥ 

निजः=स्वजनः । रिपुः=शचरुः । छिद्रम्‌ =रन्धम्‌, दौव॑ल्यञ्च । ममं~रहस्यम्‌ । 
वीयम्‌ पराक्रमम्‌ । सर्व॑म्‌ वेत्ति = सवम्‌ जानाति । अन्ततः = अन्तः स्यितः । 
अनलः अग्निः । इव --सहशः । यया वृक्षमव्ये स्थितः अग्निः वृक्षम्‌ दहति 
तथेव राज्ञः स्वजनो भूत्वा शत्रुरपि राजानम्‌ नाशयति ॥ 

जो व्यक्ति अपनी दुव॑ङता, अपने रहम्य, बल ओर मित्र तथा शन्तु समीको 
मलौर्माति समञ्चलेताहै वह्‌ रात्र के मीतर प्रवेश करके उसे उशी प्रकार जला 
देता है जसे काठके भीतर रहने वारी आग उसे जला देती है ॥ ६१ ।) 

अतोऽहं त्रवीमि-"आत्मपक्षं परिस्यज्ये, त्यादि | ‰ ॥ 

राजाद--यचेवं तथापि इश्यतां तावदयं दूरादागदः | 
वरखङ्घरहे विचारः कायः" । चक्रो बरृते-देव ! प्रणिधिस्तावव्‌ 
अदितो, दुगे सज्जीकृतम्‌ । अतः शुकोऽप्यानीय प्रस्थाप्यताम्‌ । 
किन्तु योचबलसमन्वितो भूत्वा, दृखदेव वमवलोकयः । यतः-- `. 

दरयताम्‌ == विलोक्यताम्‌ । दुरादागतः=दुरेणायातः | तस्यातिथ्यं करणीयम्‌ 
पश्चात्‌ सप्रहविषये विचारणीयम्‌ इत्यथः | प्रणिधिः=गृहठवरः | प्रहितः=प्रेषितः | 
सजोकृतम्‌=अवस्यकद्रव्यैः पूरितम्‌ । आनीय = समायामू उपस्याप्य | योदवल- 
समन्वितः == स्वत निकबदयुक्तः । ठम्‌ = दूतम्‌ | 
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इसलिए यै कह रहा ह---'अपने पक्षको छोड़कर इत्यादि } राजान 
कहा --यद्यपि यह ठीक है फिरमीयहदूरसे आर्हा है भतः इससे मिलना 
आआवद्यकदहै भौर इसे अपने पास रखने का विचरमी जल्रीहं। चकवेके 
कहा - राजन्‌, दूत भेज दिया गया ओर किला भी तंयार ही गया अत्तः सुगो कौ 
भी भब य चला ठेना चाहिए | किन्तु अपने सनिक नादि दल-बलके साधः 
भाप उसपेद्रही से बात करे । क्योकि 

“नन्दं जघान चाणकयस्तीक्ष्णदूतश्रयोगतः | 
तद्‌ दूरान्तरितं दृतं पदयेद्धौरसमन्वितः' ॥ &२ ॥ 

अन्वय्‌ः--चाणक्यः तीक्ष्णदूतप्रयोगतः नन्दं जघान तत्‌ ( नुषः } वीर 
समन्वितः दुरान्तरतम्‌ दतम्‌ पश्यत्‌ ।। ६२॥ 

चाणक्यः = कौटिल्यः । तीक्ष्णदूतप्रयोगतः == कषपटवेशघारिवकिटच्छद्यदूत- 
प्रयोगेण । नन्दम्‌ = तन्नामानं नुपम्‌ } जघाननमारयति स्म { तत्‌-तस्मातु कार- 
णात्‌ | वीरसमन्वित.नवीरः परिवेष्टितः सन्‌; । दूरान्तरितेम्‌=दुरेस्थितम्‌ ।६२}। 

चाणक्य ने तीक्ष्ण कपट दूत केद्वारा नंदक मार डाछाथा अतः अप उक्षे 
दूर ही रख कर मंत्रियों से यृक्त हौकर उसे दैखं | ६२ ॥ 

ततः सभां त्वाहूतः शुकः, काकश्च | शुकः किञ्ञिदुश्नतश्िरा 
दत्तासने उपविदय बते--*भो हिरण्यगमं ¦ स्वां महाराजाधिराजः 
श्रीमच्वि्रवणः समान्ञापयति- यदि जीवितन, धिया वा प्रयोजन- 
मस्ति, वदा सत्वरमागत्यास्मष्वरणौ प्रणम । नो चेदवस्थातुं स्थाना- 
न्तर परिचिन्तयः । राजा सकोपमाह-- “आः; सभायामस्माक न 
कोऽपि विद्यते य पनं गलहस्तयति ! ।› तत उस्थाय मेघवणो ्रूते- 
"देव । आज्ञापय, हन्मि चैनं दुश्शयुकम्‌ “ सवेज्ञो जानं, काकं च 
सान्त्वयन्‌ ब्रते-भद्ध ! मा मेवं । णु ताचत्‌- 

उन्नति राः=गर्वोन्ततमस्तकः } दत्तासने=दत्तलघुविष्टरे | समाज्ञापयति == 
समादिश्षति । जीवितेन प्राणैः । शध्िया=राजलक्षम्या । प्रयोजनम्‌ कायम्‌ + 
सत्वरम्‌ = शीघमेव । अवस्थातुम्‌ == निवासाथंमू । स्थानान्तरमू=अन्यत्‌ स्यानमू । 
परिचिन्तयनविचारय । एनम्‌=दृतम्‌, शुकम्‌ । गलहस्तयत्ति=नहिः निष्कासयति ! 
आश्चापय -=भादेशय । सवंज्ञः तन्नामा चक्रवाकः ¦ 

इसके पश्चात्‌ राजहुंसने समा करके सुग्गे जोर कोवेको वहां बुरुदाया । 
अभिमान से सिर उल्ये हुए, सुगेने दिए हुए आसन पर बैठकर कहा--हे 
हिरण्ययम, महाराजाधिराज. श्रोमान चित्रव्णंने भपको मदेश्चदियाहै कि 
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यदि प्राणों लौर राज्यलक्ष्मी से आपको मतल्वहौ तो शीघ्रही आक्र तुममेरे 
चरणों मे प्रणाम करो) नहींतो दूसरे स्थानपर रहनेको बति सोचो। 
राजाने क्रुद्ध होकर कहा--“मरे यहाँ एेसा कोड नहींदहैजो इसके गद॑नमें 
हाय लगा केर मेरे स्रामनेसे इसे हटा दे ।* मेघवणं ने उठकर कहा-- “राजन्‌, 
बाज्ञा दीजिए । सै इस दृष्ट सुगे को मारमा ।" स्वंज्ञ नामके चक्वेने राजा 
भौर कोवे को क्लान्त करते हुए कहा- थोड़ा सूनिए्‌ तो सही । 
'नसासमा, यन्न सन्ति वद्धा 
चधा न ते, ये न वदन्ति धमम्‌ । 
ध्मः खनो, यत्र न सत्यमस्ति, 
सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपतिः + ६३॥ 

अन्वयः यत्र वृद्धाः न सन्तिसासमान,ये घर्मम्‌ न वदन्तिते वुद्धान 
यत्र सत्यम्‌ न अस्तिस घमः न यत्‌ छलमभ्पुपेति स सत्यं न (मवति) ॥६३॥ 

यत्न यस्याम्‌ समायाम्‌ | सा सभानतन्सासमा नोच्यते। वमम्‌- 
धमेवचनम्‌ । न वदन्ति न कथयन्ति । यत्र सत्यम्‌ = यस्मिन्‌ घर्मे तत्त्वम्‌ । 
छरमम्युपे ति कपटेन युक्तः भवति ॥ ६३ ॥ 

वह समा, 'समा नहीं है जिसमे वुद्धनहों, वहु वृद्ध, वृद्ध नहींजो धर्मकी 
वातेन कहता हो, वह घम-धमं मी चहं; जिसमे सस्यनहो ओर वह्‌ सत्य, 
सत्यमीनहींजो कप्टपे मराहुआदहो ॥६३॥ 
यतो राजघमश्येषः- 

"दूतो स्खेच्छोऽप्यवभ्यः स्याद्राजा इंतसुखो यतः । 
उद्यतेष्वपि राखघु दतो वदति नान्यथा । ६७ ॥ 

अन्वयः--म्टेच्छः अपि दूतः अवध्यः यततः राजा दूतमुखः स्यात्‌ । शेषु 
उद्यतेषु प्रपि दूतः अन्यया न वदति ॥ ६४ ॥ | 

म्लेच्छः = हीनजातिः अस्पृद्यः अपि । अदध्यः = इन्तुमयोस्यः । दुतमुखः= 
दूतेन स्वाज्ञाप्रेषकः । उद्यतेषु=उत्यापितेषु । शच्ेषु, भन्यथा=असत्यमु । न वदति = 
नोचचारयति ।! ६५ ॥ | | 

क्योकि यही राजधमं है- | 

जाति से म्लेच्छ ( नोच व्णंका) होने प्रमी दव षवध्य होता है। 
योक राजा दूठमुद्च ( दूत द्वारा अपनी बाते कहरने वाला } होता है। 
क्वोशिए उठे हुए हथियासों के बीच मोदत द्रूठी बति नहीं कहता है 1; ६४ ॥ 


बिप्रहु ) 


. ६ ७ ७ दुः > € _ ५ 0 
अन्यश्च--^स्वापकषं, परोत्कष दुतोक्त मन्यते तु कः ¦ । 
सदेवावध्यमावेन दूतः खर्वं हि जद्पतिः ॥ ६५ ॥ 

अन्वयः--दूतोक्तः स्वापककषंम्‌, परोत्कम्‌ तु कः मन्यते । दतः सदेव 
भवध्यभावेन सवं जल्पति | ६५ ॥ 

दुतोक्तैः = दतव वनैः | स्वापकषंम्‌ = निजादनतिम्‌ + परोत्कषंम्‌ = अन्यस्य 
शत्रोश्चोश्चतिम्‌ । कः मन्यते = कः कल्पयति । भअवध्यमावेन = निर्भयः सन्‌ । 
सव॑म्‌=उत्कर्षापकषंच्च निन्दास्तुतिम्‌ वा । जल्पतिनकययति ॥ ९६५ ॥ 

मौर भी--दूत के मुंह से अपनी तुच्छता भोर शत्रु को उच्चता सुन कर भला 
कन राजा उस पर ध्यान देताहै? क्योंकि अवष्य होने के नाते निमय हकर 
दत श्रच्छो बुरी समी बाते कहता ह ।} ६५ ॥ 

ततो राज्ञा, काकश्च स्वां प्रकृतिमापन्नो । शुको-प्युस्याय 
चद्ितः। पश्चाचक्वाकेणानीय, प्रबोध्य, कनकालङ्कारादिकं दसा, 
सम्प्रेषितः स्वदेशं ययो । शुकोऽपि विन्ध्याचलं गत्वा, स्वस्य 
राजनं चित्रवणं प्रणतवान्‌ । 
तं विलोक्य रानोवाच--श्चुक ! का वार्ता ?, कोटशोऽसो 
देशः । | 

शुको बरते-्देव ! संक्षेपादियं वा्ती,-सम्परति युद्धोयोगः 
क्रियताम्‌ । देशश्चासौ कपर द्वीपः स्व्गेकदेशो, राज्ञा च द्वितीयः 
स्वर्गपतिः कथं वर्णयितुं शक्यते ।* ततः सर्वांञ्किष्ठानाहय राजा 
मन्यि तुमुपविष्ठः । आह च तान -सस्प्रति कन्तेव्यं विग्रहे यथा 
क्तन्यमुपदेशं ब्रत । विधरहः पुनरद्य कन्तं्यः+ । तथा चोत्तम्‌-- ` 

गरकतिमाषन्नौ-यान्ति प्राप्तौ । प्रनोध्य=सान्त्ववचनैः आश्वास्य | संप्रेषितः 
संग्रह्ितः । ययौ=गतवान्‌ । विन्ध्याचलंचविन्घ्यदेश्चम्‌ । प्रणतवान्‌ =नमश्चक्रे । 

संप्रति = इदानीम्‌ 1 युद्धोद्योगः = युद्धाय प्रयत्नः ¦ स्वर्गकदेशः = स्वगस्य. 
एकाः | द्वितीयः=अपरः । स्वरगपतिः=इन्द्रः शिष्टान्‌ =छम्यान्‌ । मन्वयितुम्‌= 
मत्च्रणां कर्तुम्‌ । कतव्यविग्रहे = करणीययुद्धे | यथाकतंग्यम्‌ = यचाकरणीयम्‌ ॥। 
उपदेशम=उपायवचनम्‌ । ` | 

तब राजा भौर कौवा शान्त हुए । सुग्णा भी उठकर चला } किन्तु चक्वे ने 
श्छ बुला कर सोने के भूषण आदि देकर बिदा किया मौर वह चला गया | 
भ ने जाकर विनयाच के राजा चित्रणं को प्रणाम किया । 


७८ हितोपदेशः 


राजाने उसे देखकर कहा क्या समाचारदहै? वह देक्चकंसाहै? 

सुभगे ने कहा-- राजन्‌, थोडे मे समाचार यहद कि इस समयलाप यृद्धक्तो 
तयारी करे | कषूरद्वीप स्वगं का एक दुक्डाहै भौर राजा दसरा इन्द्रहै। 
उसका वर्णन नहीं क्रिया जा सक्ता ।' तव समो सभालदोंको बुलाकर राजाने 
विचार करना प्रारम किया भोर उसने कहा-इस समय किए जाने वा 
यृद्धमेक्याकरना चाहिए | उसे अआपलोग बताये । ल्डाईतो अवद्यही 
करनीहै | जंसाक्ि कटा मी गया है- 

'अखन्तुषा द्विजा नष्टाः, सन्तुष्टाश्च मदीञुज्ञः । 
सरु! गणिका नष्टा, निलंज्ाथ कुखाङ्गनाः' ॥ ६६ ॥ 

जन्वयः--असंतुश्टा द्विजाः, सन्तुष्टाः च महीमुजः, नष्टाः | सला; 
गणिकाः, निजाः कुलाद्कनाः च नष्टाः || ६६ | 

मसंतुष्टाः = संतोषमनापन्नाः | ह्िजा; = ब्राह्मणाः | संतुष्टाः -- स्ववंमवेन 
तुष्टि गताः । महीमुनःननुपाः ] नष्टाः नष्टप्रायाः | सलल्नाः = लजाशीलाः | 
गणिकाः == वेद्याः । निलंजाः=लजाहीनाः | कुलाङ्गनाः=कुलकामिन्यः || ६६ ॥ 

“असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट ( जितना है उतना बहुत है, एषा सोचने बाला } 
सजा, ज्जा करने वा वेश्या तथा निलन कुलीन खरा अवद्य नष्ट हो जाती है" | 

दुरद्शषी नाम गृधो मन्त्री बरते-देव ! व्यसनितया विच्रह्योन 
विधिः" । यतः- | 

व्यसनितया = प्रजापरिजनादिविरुदधत्वात्‌ आपदगरस्ततवा । विग्रहः = युद्धं । 
न विद्धिः नोचित्तः। 

दुरदशी नाम के गदघ्ने कहा--राजन्‌, व्यसन के समय--( मित्र, प्रजा, 
मत्री तया अधिकारी मादिके अनुकूलन होने पर ) युद्ध करना ठीक नहींहै 
क्योकि- 

(मित्रामात्यसुहृद्धमा यद्‌ स्युरुढभक्तयः 
शत्रूणां विपरीताश्च, कत्तेन्यो विभ्रहस्तद्‌ा' ॥ ६७ ;; 

अन्वयः--यदा मित्रामाव्यबुहुदगः दृढमक्तयः रात्रूणाम्‌ विपरीताश्चस्युः 
तडा विग्रहः कतव्य: |} ६७ 

यदानयस्मिन्कले | मित्रामात्यपुहद्रगपः=मितमंतरिस्वजनवर्गाः । दढमक्तय-= 
स्वरा नूपे च इठानुरक्ताः, विषरीत्ाः=विरडाः । तदा = तस्मिन्काले । विग्रहुः= 
युद्ध । क॑त्तव्यः=करणीयः |} ६७ | 

मित्र, मंत्री, संबंधो लोग जव राजाके परति हृद मावसे श्द्धा करते हों 
ओर दातु के विपरीत हों उ समय युद करना चाहिए ॥ ६७॥ 


विग्रहः € 


अन्यश्च- "भूमिमित्रं, हिरण्यं च, विग्रहस्य फं चयम्‌ | 
यदेतश्निशितं भावि, कन्तंव्यो विच्रहस्तदा, ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः--सूमिः मित्रं हिरण्यं च. . विग्रहस्य त्रयम्‌ फलम्‌ | यदा एतत्‌ 
तिश्चितम्‌ भावि तदा विग्रहः कतव्य: ॥ ९८ ॥ 
भूमि.-न=भुभागः । मित्रम्‌ सुहुत । हिरण्यम्‌ ~ सुवणम्‌ । विग्रहस्यनुद्धम्य | 
एतवु=भम्यादि त्रयम्‌ । निश्चितम्‌=अवरदयमेव प्रा्षव्यम्‌ | भावि=स्यात्‌ | ६८ | 
भूमि प्राक्त करना, मिचरप्राप्त करना तथा घन प्राप्त करना यही तीन लडाई 
के फल होते है--जवब इन तीनों को प्राप्ति निश्चित हो तभी युद्ध करना चाहिए |} 
राजाह-- मद्रं तावदवलोकयतु मन्त्री । तदैतेषामुषयोगो 
ज्ञायताम्‌ । पवमाहयतां मोहूत्तिकः । स यात्रां ञ्चुमलम्नं निर्णीय 
ददातु! । मन्त्री ब्रत--देव ¦ तथापि सहसा यात्राकरणमुचितम्‌, | 
यतः 
मद्‌ बलमु=मत्संन्यम्‌ । भवलोक्यतु == निरीक्षणम्‌ करोतु | तदा ततश्चा । 
उपयोगः = युद्धप्रयोगविधिः । मोहूतिकः = ज्यौतिषिकः } निर्णीय. = साल्रहृष्टया 
निर्णये कृत्वा । सुमलग्नमु=मंगलकालम्‌ । यात्रा रणमू=युदधाय प्रस्थानम्‌ । 
राजाने कहा-- "मती, पहृरे आप मेरीेनाका निरीक्षण करदे भौर 
उसके उपयोग को व्यवस्था मोजानरटे। [फर्म दित का निश्चय करने वाङ 
ज्योतिषी को वलां । वह्‌ निण॑य करे शुम मुहूतं बता दे' मत्री ने कहा 
फिर भी जल्दी मे यत्रा केरना अनुचित है" । क्योकि- 
विश्चन्ति सहसरा मूढा येऽविचायं द्विषद्रलम्‌ । 
खडगधारापरिष्वङ्ग रभन्ते ते सुनिश्ितम्‌! ॥ ६२ ॥ 
अन्वयः--ये मूढाः द्विषदुबलम्‌ अविचायं सहसा विक्षन्ति ते सुनिश्चितम्‌ 
खदगधारापरिष्वद्धम्‌ रमन्ते 1 ६९ ॥ 
ये मूढाः=विचारश्ुन्धाः । द्विषद्बलम्‌ == शत्रृपराक्रमम्‌ | भविचायं = अना. 
छोच्य । विक्शन्ति = शतुदेशे, सेनायाम्‌ विग्रहे वा प्रविशन्ति। ते = मढाः । 
सुनिश्चितम्‌ ध्रुवम्‌ । खड्गधारापरिष्वङद्धस्छृपाणवारलिङ्खनम्‌ मृत्युमित्ययंः । 
लमभन्ते=श्राप्नुवन्ति | ६९ | | 
जो मुखं शतु की सेना अथवा बट का विचार किए बिनाही उसके द्मे 
धुस॒ जाते र्हैषे निश्चयही तलवार की धार क्रा आल्मिन पाते हँ अर्थात्‌ तलवार 
से काट दिए जाति हैः ६९॥ 


५९ हितोपदेशः 


राजाह मन्त्रिन्‌ | ममोत्साहभङ्गं सवेथा मा छथः । विजि. 
गोशुयंथा परभूमिमाक्रामति तथा कथय । गृध्रो ब्रते-देव | 
तत्कथयामि । किन्तु तदनुष्ठितमेव फएक्थदम्‌' । तथा चोक्तम्‌ - 

ममो्ाहमङ्खः=ममोत्वाहस्य विरोधः | सवंधाकेनापि हेतुना | मा कृयाः= 
मा कार्षः | विजगीषुः = विजयाभिलाषो । यथा = येन प्रकारेण । परभूमिम्‌- 
शनुदेशषम्‌ । आक्रामति = स्वाघीनताम्‌ नयति ॥ तदनुष्ठितम्‌ = तस्यानुसारेण 
कृतम्‌ एव । फएलप्रदम्‌-सफलम्‌ । 

राजा ने कहा मन्त्री अव्र किसीभी प्रकारसे मेरे उत्साहुको नष्टन 
करो} विजय चाहनैवाला जिन उपाथोसे शचुदेल कम प्राप्त करता है उन्हें 
दताओं ।' गृद्ध ने कहा-- "उसे कह रहा हँ | छन्तु उसके अनुसार काम करने से 
ही काम होगा |' जैसा कि कटा मी गया है-- 

¶क मन्त्रेणाननुदठाने शाल्विस्फथिवो पतेः । 
न होषधपरिज्ञानाद्धयायेः शान्तिः कचिद्धबेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वयः--शाख्जवित्पृथिवीपते अननुष्ठाने मन्तरेण किमू ( प्रयोजनम्‌ ) हि 
भषधपरिज्ञानात्‌ कचित्‌ व्याघेः शान्तिः न भवेत्‌ | ७० | 

शास््रवित्पृथ्वीपतेः == शाखन्ञस्य राज्ञः अपि । अतनुष्ठानेन -अनाचरितेन । 
मव्रेण=परामश्चेन ! किम्‌ = किमू फलम्‌, किमपि नेत्यथंः । ओौषवपरिज्ानात्‌= 
जाघस्य्‌ ज्ञानात्‌ । व्याधः = रोगस्य । शान्तिः = शमनम्‌ ॥ ७० ॥ 

"यदि शालो काज्ञताहोते हुए मौ राजा मन्त्रणा के अनुप्ार कायंन करे 
ता उसमे उेक्यालामहोगा। मलाओषधिका ज्ञनहोनेसेही कहीरेग 
दुर हो सक्ता ?॥ ७८ ॥ 

राजादेशश्चानतिक्रमणीवः । --इति यथाश्तं निवेदयामि । 
श्णु-देव ! ॥ 

राजःददाः == राज,ज्ञा । अनतिक्रमणीयः = नोहवद्खनीयः । यथाध्र तं = यथा- 
व णतम्‌ । निवेदयामि=कथयामि । । 
 „ राजाको आज्ञाका उल्टेवन नहीं करना चाहिए । इसकिए भने जसा सुना 
हे वचा कह रहा ह । सुनिए- 

'नयद्वि-वन-दुगेषु यत्र यत्र भयं सृप ! | 
त्र तच्च च सेनानीयायाद्वयुही$ृतेवेकेः' ॥ ७१ ॥ 
अन्वयः--हे नुप, नदी-अद्ि-वन-दुर्गषु यत्र यत्र मयम्‌ ( अस्ति } तत्रतत्र 


टे 


व्युहीङ्तैः बलेः ( सह ) सेनानीः यायात्‌ ॥ ७१ ॥ 


यत्र यत्~यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ स्थने । नचद्रिबनदुर्गेषु = सरिल्पवंतकाननादिदुग- 
भस्यलेषु । ग्थूहीकृतेः = आङ्ृतिविशेषेण सनितः । बलैः सभ्यैः सह । सेनानीः 
तेनापतिः 1 यायात्‌ = गच्छेत्‌ ।। ७१ ॥। | 
"तदी, पहाड, जंगल आदि म्यंकर स्यानों मे जहाज मयका कारणो, 
हे राजन्‌ ! वही-बहा मोर्चेबन्दी से व्यवस्थित सेनाओं के साय सेनापति चले जायं" 
'खराध्यल्नः पुरो यायात्पवीरपुरषाज्वितः। 
मध्ये कर्त्र, स्वामी च, कोश्चः, फद्गु च यद्रखम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्वयः प्रवीरपुरुषान्वितः बलाध्यक्षः पुरः यायात्‌ मध्ये कलत्रं, स्वामी, 
कोशः, यत्‌ फलुबलम्‌ च ( यायत्‌ ) । ७२॥। 
प्रवीरपुरुषान्वि्तः--श्रं दीरयोद्धुतमन्वितः । बलाध्यक्ष -=सेनापतिः । पुरः= 
भत्रे । कलत्रमू-राजान्तःपुरम्‌ । स्वामो=राजा। फलगुबलमू=अल्पबलसेन्यम्‌ ।।७२।। 
“डे.बडे योद्धा पुरुषों के साथ प्रधान सेनापति सेना के भागे रहे, बीच में 
र्णा, राजा, खजाना ओर बल्प बल्वारी सेना रहे' ।। ७२ ॥ 
"पाण्बयोरुमयोरशभ्वा, अश्वानां, पाश्वेतो स्थाः । 
रथानां पादर्वतो नागा, नागानां च पदातयः' ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः-- उभयोः पाश्वंयोः अश्वाः, भश्वानाम्‌ पाश्वंतो रथः, रथानाम 
याश्व॑तो तामः, वागाताम्‌ च पाश्ंतो पदातयः ॥ ७३॥ 
उमयोः दयोः । पाश्वपोः= (बगल मे} । अश्वाः घोटकाः । नायाः=गजाः 
पदातयः --पत्तिसैनिकाः ( पदर सैनिक } ।। ७३ ॥ 
८उसके दोनों गोर ( दर्पं बाएं ) घोडे, घों के बगरू में रथ भौर रथों के 
बगरुमे हाथी तथा हायियों के बगलमे पदर सैनिक र्हः || ७३ ॥ 
"पश्चास्सेनापतिर्या यात्खिन्नानाश्वासयञ्छनैः । 
५ € श | 
मभ्तरिभिः सुभयेयुक्तः प्रतिगह्व बरु चपः \। ७४ ॥ 
अन्वयः-- पश्चात्‌ सेनापतिः छिन्नान्‌ शनेः आश्वासयन्‌ यावात्‌ (तत्पश्चात्‌) 
मन्विभिः सुमटैः युक्तः नूपः बलम्‌ प्रतिगरह्य ( यायात्‌ ) ॥ ७४ ॥ 
िक्नान्‌ श्रान्तान्‌ सैनिकान्‌ । शनैराश्वासयन्‌ = मृदुबच्ैः सान्त्वयन्‌ । 
यायात्‌-गच्छेत्‌ । नुषः = राजा । मन्ति्मिः= सचिवैः । सुभरटैः=सुकरः । युक्तः 
सहितः । बरम्‌=पेनामू । प्रगुह्य=समादाय । ७८ ॥ 
‹उसके पीछे यके हुए लोभं को मीठो-मीढठी बातों से वयं देते हए सेनापति 
चले भौर उसके पीछे मन्त्रियो भोर अच्छे-अच्छे वीरो ते युक्त तेना किए हए 


सजा चठे' ॥ ७४१ 


@ हि० विशे 
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मं नागेजरूद्ं सनरद्दीधधरम्‌ । 
अन्वयः--विषमम्‌= (स्थलपु) जलाढ्यम्‌ समहीघरम्‌ (स्थलम्‌) च नार्गं 
समम्‌ ( भूमिम्‌ ) अश्वैः, जलम्‌ नौभिः, पदातिसिः सवंत्र॑व समेषात्‌ | ७५ ॥ 
विषमम्‌ = उच्चावचम्‌ ्रदेक्षम्‌ } जलाव्यम्‌ == जल्पूणंम्‌ | समहीघरम्‌ =पवं 
तीयाम्‌ भूमिम्‌ | गजैःननाैः । सममू =समतलम्‌ } ल्व: == कोटकः | जलम्‌ 
सजटम्‌, नच्यादिषदेश्म्‌ ! पदातिभिः = पत्तिभिः } सवत्र = सममू विषमम्‌ वा 


प्रदेशस्‌ ।। ७५ ॥ 

'ठंची नीची, जल से मरी हई तथः पहाडियों से धिरौ हुई भूमि पर हाथियौ 
से समतल भूमि पर धोडोंपे, नदी आदि जर श्रदेक्षमें नावसे तथासभौ 
जगी मे वैदल रँनिकों हारा य्व करनी च्िएः ॥ ७५ ॥ 

हस्तिनां गमनं मोक यरश्ास्वं ऊद (8 
वद्न्यत्न ठर ११, चन्तीनां खदेद्‌व हः ॥ जद! ` 
अन्वय--जरुदागनमे हस्तिनाम्‌ गमनम्‌ प्रशस्तम्‌ श्रोक्तमु तदन्यत्र 
तुरङ्काणाम्‌, सचव्व हि पत्तीनाम्‌ ( गमनम्‌ उश्चस्तम्‌ }॥ ५७६} 

जलदागये = वर्ष्परस्मे | हन्विनाम्‌ = सजानाम्‌ | गमनम्‌ = धात्राकरभ्‌म्‌ 

भ्रशस्तम्‌ श्र तरम्‌ ! परोक्तमू-कयिततम्‌ । तदन्यत्र =वर्षाकाकातिरिक्ते । तुर्क 
णामू=अश्वलनाम्‌ । पत्तौनाम्‌ पदातीनाम्‌ | सवंदवसवंकःलेषु एव ।॥ ७६५ 

"वष के समय हाध्िंदे यात्रा करना उत्तमह! अर्‌ अन्य समयम 

धोदोंसे तथा वैदछुदो हर सपय याच्रः अच्छी होतो है" {| ७६॥ 

घु, द्ेसागघु विधेयं वृपरत्तणम्‌ | 
टद्‌ द्वद स्यापि खयनं योगनिद्रयए ॥ 
अन्वयः---रैटेष्‌ द्गमार्येष नुदरल्लण्म्‌ विचेयस्‌ | स्वयोः रक्षितस्य 
( राज्ञः } योधनिद्रया चयनमू { उचितम्‌ ) 11 ७७ ॥1 

दलेषु =पवंतेषु । दुगं मागंषु = जमम्यमागेषु । चृपरक्षणम्‌ = राज्ञः रक्षौकर" 
गम्‌ ! विषेवमु=उवितम्‌ ! स्वयोवैः == स्वमटैः } रक्षितस्यापि = पालितिस्यापि | 
योगनिद्रयानअप्रगाढनिद्रया | गयनस्‌ शयनम्‌ उचितम्‌ |¦ ७७ ॥ 

पवतो ओर बीहृड रस्ये राजा रक्षा हनी चाहिए ओौर राजाको 
अपते कीरो द्वारा रक्षित हाने पर भी योगनिद्रा से ( उखडी-उश्वडी नीद भ्‌ 


घावघानीसे ) ही सोना चाहिए {| ७७ ॥ 
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लशायेर्क्षयेच्छनन्‌ दुने-कण्टक-मदे नैः । 
चरदेश्ाप्रवेशे च कुयीद्‌॥टविकःान्पुरः ॥ ७८ ॥ 
अन्वयः--दुगंकण्टकमर्दनः शत्रुन्‌ नाशयेत्‌ क्षयेत्‌ वा । परदेक्षप्रवेशै 
आटविकान्‌ पुरः कूर्यात्‌ । ५८ ॥ [र 
द्गंकंटकमर्द्व =दुंवाचाविनाशनैः । शत्रून्‌ = रिपून्‌ । नाशयेत्‌ = विनाद्य 
येत्‌ । कषंयेत्‌=क्लेकषयेत्‌ ¦ परदेशप्रवेदौ == लन्रुदेशप्रवेशै | आटविकान्‌ == वनेचरान्‌ 
किरातादीन्‌ इत्यथः ! पुरः=अग्रे }\ ७८ ॥ 
 क्िलिको तोड़ फोड़ कर भौर रास्ते कौ स्कावटो को कुचल कर्‌ शुभो का 
विनाश्य करना चाष्धिए तथः न्ह क पहचान चाहिए ओर दाचुदेश मे धुसने के 
वष्टि भभे-बगे जंगली व्यक्तियों को रास्ता वतने के लिए नियुक्त कर देना 
चाहिए ॥ ७८ ॥ । 
"यत्र राज्ञा तत्र कोद्य, विना कोशं न्‌ राजता । 
सुभटेभ्यस्ततो दात्‌, को हि दुन युध्यते? ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः--यत्र राजा (विद्यते) तत्र कोक्षः ( स्थाप्यः ) कोशं विना राजता 
न | ततः घुभटैम्यः दद्यात्‌, दातुः को हि न युध्यते !} ७९ || 
यत्र राजा~यस्मिन स्थाने राजा विद्यते । तत्र=वस्मिन्‌ स्याने } कोशः=कोक्षः 
संस्थाप्यः । राजता = नुपत्वम्‌ ¡ ततः = कोशात्‌ । सुमटेम्यः = वौ रसैनिकेभ्यः । 
दातुः=दातुः अर्थे | न युष्येत्‌ युद्धं न करोति ॥ ७९ ॥। 
जह राजा रहता है वहीं खजाना भी रहता है क्योकि खजाने के विना 
राजा का राजत्व व्यथंहै | राजाको चाहिए कि उस खजाने पे पेवकों को 
खुद घन दे क्योक्रि दाता राजाके लिएकौन नहींर इई करता अर्यात्‌ समी 
करते ह | ७९ ।। 
यतः“ नरस्य नसे दासो, दासस्त्वथस्य भूपते ¦ । 
गोरं राघवं वापि धनाधननिवन्धनम्‌' ॥ ८० ॥ 
अन्वयः-- हे भूपते नरः नरस्य दासः न ( अपितु }) अथस्य दासः मवति । 
गौरवम्‌ लाघवम्‌ वापि घनाधननिबन्वनम्‌ ( मवति ) ॥ ८० ॥ 
भृपते=राजन्‌ । नरः =मनुष्यः । नरस्यनमनूष्यस्य । दारः न = सेवकः न । 
अथे स्य~चनस्य 1 शौरवम्‌=महत्वम्‌ ¡ लाघवम्‌=लघुत्वम्‌ च । धनाघनतिबन्धनम्‌= 
चनधघना मावहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्योकि हे राजन्‌, मनुष्य मनुष्य कौ चाकरी नहीं करता बलिक वहु धन का 
गुलाम होता है! भौर बडाई छोटा मी धन के आधार परही निञ्चितकी 
जतीदहै॥८० | | | ` 
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'असेदेन च युध्येत, रक्षेच्चेव वरस्परम्‌। 
कल्यु सेन्यं च यत्किञ्चिन्मभ्ये व्यूहस्य कारयेत्‌, । ८६ ॥ 
अन्वय‡--परस्परम्‌ अभेदेन युध्यत रक्षेत्‌ च यत्किचित्‌ फल्गु सभ्यं च 
( तत्‌ } व्यूहस्य मध्ये कारयेद्‌ ॥ ८१ ॥ 
परस्परम्‌-स्वमटाः अन्योन्यम्‌ । भेदेन = मिलित्वा । पृध्येतनयुध कुय ति । 
रकषेत्=रक्षणं कूर्यात्‌ । फल्युनिस्ततत्वम्‌ निबंरभित्यथंः } संन्यसू=बलम्‌ । गुहस्य 
बरूविन्यासस्य (मो्चावंदी) । मध्ये अन्तराले । कारयेत्‌ = स्थापयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
सैनिको को परस्पर भिर कर क्डनातया एकदसरेकी रक्षा करनी 
चाहिए । भौर निर्वंल सेना को व्यहं (मोर्चबन्दी) के बीच मे रखना चाहिए # 
'पदार्वीच्छ महीपालः पुोऽनीकस्य योजयेत्‌ । 
इपरध्यारिमासीत, राष्ट्रं चास्योपवीडयेत्‌ 11 ८२ ।। 
अन्वय--पदहीपाछः दातीन्‌ च अनीकस्य पुरः योजयेत्‌ । अरिम्‌ उपरव्य 
सीत अस्य राष्ट च उपपीव्येत्‌ ।। ८२ ॥ 
महीपालः न्युपः } पदातीन्‌ ==पदिकान ॥ अनीकस्यसेनायाः । पुरः=अग्र | 
योजयेत्‌ = स्थापयेत्‌ { अरिम्‌ == शत्रुम्‌ } उपरुध्य = समन्तात्‌ अवरोधम्‌ कत्वा } 
आआसीत~=तिष्ठेत्‌ } अस्य~यात्रोः } रष्ट्म्‌=राज्यम्‌ । उपपीडयेतु=क्लेशयेत्‌ ॥८२।। 
राजा को चाष्िए कि वह पैदल सेनाको अन्यसेनाके भरे रवे, दात्र कोः 
चारो बरसे घेरल्े (पेया डि) तया उक्षके राज्यको { दृट पाट तथा 
फसल आदि नष्ट करके ) पीडा पर्हुचाये |} ८२॥। 
1 = भ र १ 
स्यन्द नाद्वैः समे युध्येदनुपे नौ-दिपेस्तथा । 
वृत्तगुटमाघरते चापैरसिचमयुधैः स्थले" ।। ८२ ॥ 
जन्वयः--समे स्यन्दनादवैः, अनपे नौदिपैः, वृक्षगुल्मावृते चार्षः, तया 
स्यके असिश्वर्मायुरधंः युद्ध्येत |} ८३ ॥ 
समे समग्रदेक्षे | स्यन्दनाइवैः=रयधोटकंः । अनूपे = जलत्राये } नौदिपः = 
नौकाञचिः गजश्च । वृक्षगुलमावुते = तरुवीरुदाच्छादिते प्रदेह ! चापैः =-घनुर्िः। 
स्यञे=मृमौ  असिचमगुवैः-खड्गचमंप्रभेदिकामिः । युष्येत्‌=युदधं कूर्यात्‌ ॥ 
समतकरू ममि ¶्र रथ भौर धोडों से, जलयुक्त स्यान में नावों तथा हाययों 
से, वृक्ष ओर क्ाड्योंसे ठ्के हूए स्यान पर धनुष तथा स्थल भूमि पर तलवार 
भौर खंडे से युद्ध करना चाहिए । ८२३ ॥ 
दुषयेश्धास्य खवतं यवसाल्नोदुष 
मन्ड तडागानि, पाकारान्दरिदास्दथा' । ८४) 


रि 
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अन्वय--अस्य यवसान्नो दन्धनम्‌ सततम्‌ दूषयेत्‌ तडागानि तवा प्रकारान्‌ 
परिखाः च मिन्यात्‌ एव ॥ ८४ ॥ 
अस्य = शत्रोः । यवत्तम्‌ = वासम्‌ । अन्नम्‌ == मोज्यपदा्थंम्‌ । उदकम्‌ = 
जलम्‌ । इन्धनम्‌ = इध्मम्‌ । सततम्‌ = निरन्तरम्‌ । दूषयेत्‌ = विषादिप्रयोगेण 
दूषितम्‌ कुर्यात्‌ ! तडागानि = छरति । प्राकारात्‌ परिखाः सालान्‌ देयानि च 
( किले कौ चहारदिवारौी ओर खाई ) निन्द्यात्‌ = तष्टं कूर्यात्‌ ॥ ८४ ॥ 
शत्र की चास, अन्न तथा जल आदि को ( विषादि प्रयोगो से ) ददित कर 
देना चाहिए, तालाबों किले कौ चहार दीवार मरौर खादयो को तोड़ फोड देना 
चाहिए ॥ ८४॥ 
'वटेषु प्रसुष्टो दस्ती, न तथाऽन्यो महीपतेः । 
निज्ञेरवयत्वेरेव मातङ्गो-ऽषायुधः स्खतः' ॥ <५ # 
अन्वयः--महीपतेः बलेषु ( यया ) हस्ती प्रमुखः तथा जन्यः न (प्रमुखः) 
निजैः अवयवैः मात्तङ्कः अष्टायुधः स्मृतः | ८५. ॥ 
महीवतैः=नुषस्य । बलेषु-सैन्येषु । हस्ती=गजः ।. प्रयु =युख्य । तिजं. 
स्वकीय; । अवयवः अद्ध; | मातङ्कः=गजः। अष्टायुधः=शुण्डवुच्छदन्तदपार- 
चतुषटयैः अवयवैः युद्धं करोति भतः जष्टायुचः कथ्पते |॥ ८५. ॥ 
राजाकी सेना मे हाथी जितना प्रधान होता है उतना ओर कार्‌ नहीं, 
क्योकि अपने अंगों (१ सूंड, ? पछ, २ दाति तया ४वैर) के कारण हाया 
माठ हयियायें वाखा कहा जाता है ॥ <५ ॥ 
'वलमभ्व्च सेन्यानां पाकासो जङ्गमो यतः। 
तस्मादश्वायिको राजा विजयो स्थरूविन्रहे ॥ ८६ ॥ 
अन्वय{--संन्थानाम्‌ बलम्‌ अश्वः यतः ( सः ) जंगम रकारः | तस्ता 
अश्वायिकः राजा स्थलविग्रहे विजयौ ( भवति } ॥ ८६ ॥ 
सैन्यानाम्‌ =संनिकानाम्‌ । भश्वः=घोटकः । जं गमः=गमनकीलः । प्राकारः 
साल; । अश्वाधिकः=-अश्वतेनाबहुलः । स्थरविग्रहे = स्यलधुद्धे | विजणी=जयम्‌ 
रभे ॥ ८६ ॥ 
घोडा भौ सेना का मुख्य बरं होता है क्योकि वह्‌ एक चलती फिरती दोवार 
है) इसलिए स्थर को लडाई मे अधिक घोड़ों वाला राजा भवस्य विजयी 
हत्त है ॥ ८६ ॥ 
"तथा चोक्त युध्यमाना हयष्टढा देवानामपि दुय । 
अपि दृरस्थितास्तेषां वैरिणो हस्तवचिनः' ॥ ८७ ॥ 
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अन्वेयः--हयाल्ढाः वृष्यमानाः देवानाम्‌ शपि दुलंयाः ( मवन्ति } तेषाम्‌ 
दुरस्विताः वैरिणः अपि हस्तवत्तिनः र्वन्ति || ८७ | 
हयारूढा: = अश्वारूढाः । बुव्यमानाः=युद्धं कुर्वाणाः । देवानाम्‌-घुराणाम्‌ । 
दुजंगाः=जेतुमशक्याः । तेषाम्‌ = अश्वाल्ढानाम्‌ । दूरस्ि्ताः=दरस्थाः । वैरिणः 
द्रवः । हस्तवतिनः == करागताः इव भव्न्ति ।। ८७ ॥ 
ओर मी कहा गया है-- 
घोडे पर चद कर युद्ध करने वाके राजा को देवता भी नहीं जीत सक्ते है। 
क्योकि बहत दूरी पर रहने वाला शत्र भरी मानो उसके हाथमे ही स्थित होत है! 
पथमं युद्धकारित्वं, समस्तवलपालनम्‌ । 
दिङ्मार्गाणां विशोधित्वं, पत्तिक्षमं प्रचक्षतेः ॥ ८८॥ 
अन्वयः --प्रयभम्‌ युद्धकारित्वम्‌, समस्तबलपारनम्‌, दिङ््‌-मार्गाणाम्‌ 
विशोधित्वम्‌ पक्तिकमं भचक्षते । ८८ ॥ 
भरचममू-अग्रतः + यृद्कारित्वम्‌ = योन । समस्तवल्पालनम्‌ = सम्पु्ं- 
सेन्यरक्षणम्‌ । दिड्मा्गणामु = समस्तदिक्पथानाम्‌ । विषो धित्वम्‌ = परिष्कर- 
णम्‌ । पत्तिकमं ==पदातिकःयैम्‌ । प्रचक्षते -=कथ्यते !| ८८ 
समी तेनाओंके अगे होकर बुद्ध करना, सारीसेनाकी रक्षा करना तथा 
समी ओरके रास्तोंकोप्ठाफ करना पैदल देना के काम ह ।। ८८ ॥ 
स्व मावर्रमखज्ञमविरक्त, जितश्रमम्‌ । 
प्रसिडक्षस्वियभ्रायं दलं ेष्ठतमं विदुः ॥ ८९ ॥ 
अन्वयः--त्वमावद्युरम्‌ अखज्ञम अविरक्तमु, नितध्चमम्‌ प्रिद्धक्त्रिय- 
प्रयम्‌ बछ्म्‌ शरे तमम्‌ विदुः || ८९ | 
स्वमातरम्‌ = प्रकृत्या वारम्‌ । भल्ल्म्‌ ==्ञज्ञानयुक्तम्‌ ! अवित 
स्वप्नम्‌ प्रति अनुरक्तम्‌ ! जितश्नमम्‌ = श्रमश्षीलम्‌ । प्रसिदक्षतरियपरायम्‌ = 
स्यातक्षतरियहुलम्‌ । वलम्‌ = सन्यम्‌ | श्रेष्ठतमम्‌ = उक्छृष्टम्‌ । विदुः = जानी- 
यात्‌ ¦ ८९ ॥ 
स्वमावसे ही वौर, हवयार चलनैमें निदण, राजा के प्रति श्वद्धा रखते 
वाली समौ प्रकारके परिश्रम को सहन करने वाली प्रसिद्ध क्षत्रियो से मरी हुई 
पेना शष्ट मानी जातीहै।; ८९॥ 
"यथा पञुङतान्मानायुभ्वन्ते भुवि मानवाः 
न तथा बहुमिदेसेदरंविणैरपि भूपते, ! ॥ ९०॥ 
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अन्ययः--हे भूते यथा प्रसृकताद्‌ मानात्‌ मवि सानवाः युध्यन्ते वथा दर्तः 
बहुभिः द्रविणः अपि न ( युध्यते ) || ९० ॥| 
हे भूपते हे सजन } यथा = येन प्रकरेण । ्रसुङृतात्‌ = स्वाभिकृतात्‌ । 
मानात्‌-सम्मानात्‌ । भूवित्जगति । सानवाः=मतुष्याः | द्रविणः: ॥९०। 
इच संसार मे धनुष्य राजा से सम्मान पराकृर जितना युद शरते है उता 
भत्यचिक धल देने पर भौ नहीं करते ॥ ९० ॥ 
'वरमद्कवलं खार न यौन रीम्‌ 
कुर्यादसारभङ्गो हि सरभन्गमपि स्फुटम्‌ ˆ 1 ९९ ॥ 
अन्वय{--सारम्‌ अल्यबलम्‌ वरम्‌ (बतः) गुण्डमणष्डलीस्‌ न क्यात्‌ (यतः) 
अव्रारमङ्खः सारमद्धमपि स्फुटम्‌ कुयात्‌ ।॥ ९१ ॥ | 
सारम्‌ = तत्त्वयुक्तम्‌, इटपराक्रमम्‌ । अल्पम्‌ = लधुसैभ्यमु ! धरम्‌ = 
ष्ठम्‌ } मुष्डमण्डलीम्‌=निव॑लमनुष्यमुण्डमण्डलम्‌ निवंलानाम्‌ आधिक्येन संग्रह 
णम्‌ इत्ययः ! भसारभरद्धः --लिवंलसैन्यपराजयः । सारभङ्खम्‌ = सबल रसंन्य- 
पराजयम्‌ । स्फुटम्‌ निश्चितम्‌ + ९१ ॥ | 
तत्तवयुक्त (बल्वानों से पूणं) छोटी सेना लच्छी होती है अतः सिर गिनाने के 
कलिए्‌ व्ययं बहुत से साधारण व्यक्तियों को सेना मे नहीं सखन चाहिए । क्योकि 
बलीन सेनाके दू जाते पर ( हार कर माग जानि प्र } बलवान सेना भी 
शतिवर.वितर हो जातीहै ।। ९१॥ 
कालयापो ऽतीकारस्तदेराभ्यस्य कारणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्वय्‌ः--अप्रसादः, अनधिष्ठानम्‌, देरयाक्चहरणम्‌, कछालयापः, अप्रतीकारः च 


तत्‌ वैराग्यस्य कारणम्‌ ( मवति ) ॥ ९२ ॥ | 
प्रसादः = संलिकान्‌ प्र॑ति राज्ञः अङ्कषा, सुष्टुकयंकरणेऽपि एरितोषिका- 


{दनिः सम्मानामावः | अनधिष्ठानम्‌ = योग्यबलाच्यक्षामावः ॥ देयांक्षहरभम्‌= 
देयवेतनादिसक्रोचः । कालयापः = वेतनादिदाने विरम्बः । अप्रतीकारः = सन्य 
क्ठेशद्‌ रीकरणे अशाक्तिः ! तद्‌=तं परति । वै सग्यकारणमू=सैन्थावाम्‌ उदासीनतया; 
तुः ९२ \। ॑ | 

१. अप्रसाद ( अच्छाकायं करने षर मी संनिकों को पुरस्कृत न करना ) 
२. योग्य सेनापति की कमी, ३. दिए हए घन को पुनः छीन छेत, ४. कुछ देने 
मे समय गवाना ( शक मटोल करना ) ५. संनिकोंके कश निवारण का उपाय 
श्‌ करना-यही पच सैनिकोंके अक्वतोषके कारम होतेह ९२॥ 


् 
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` अपीडयन्‌ वदं श्न जिगीषुरभिषेणयेत्‌ | 
खस्रसाध्यं द्विषां सेन्यं दीघेयानप्रपीडितम्‌' ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः-- जिगीषुः बलम्‌ अपीडयत्‌ शत्रून्‌ अमिषेणयेत्‌ ( यतः ) दीधंयान- 
भरपीडतिम्‌ द्विषाम्‌ सन्यम्‌ युखसाध्यम्‌ ( भवति ) ॥1 ९३ ॥।. 
जिगीषुः = विजयेच्छुः । वलम्‌ = सैन्यम्‌ । मपोडयन्‌ = अक्छेशयत्‌ । शतरन्‌= 
अरीन्‌ । अमिषेणयेतु = अभियायात्‌ ( आक्रमण करे) दीघंयानप्रपीडितम्‌ = 
दीघंमागपरिश्रन्तम्‌ । द्विषाम्‌ = शत्रुणाम्‌ । सैन्यम्‌ = बलम्‌ । सुखसाध्यम्‌ = 
अनायासेन जेतुं शक्यम्‌ ।॥ ९३ ॥ | 
विजय कौ इच्छा रखने वकि राजा को चाहिए कि थोडी-योडी द्र चङ्कर 
वहं भपनी सेनाको विना कष्ट हुवाए हए ही दात्र पर चड्ाई करे | क्योकि 
बहत दूरौ से मनेके कारण यकौ हुईशत्रुको सेना आस्तानीसे पराजित को 
जाधघकतीदहै।। ९३॥ । 
दायाद्‌ादपरो यस्मान्नास्ति मेदकरो द्विषाम्‌ । 
तस्मादुत्थापयेयत्नादपयादं तस्य विद्धिषः” ॥ ९४ ॥ 
अन्वयः--द्विषाम्‌ भेदकरः दायादात्‌ अपरः मंत्रः नास्ति तस्मात्‌ तस्य 
विद्विषः दायादम्‌ ््तात्‌ उत्थापयेत्‌ ॥ ९४ || 
द्विषाम्‌ = शन्रूणाम्‌ । भेदकरः = विधटनकारकः । दायादात्‌ = सपिण्डात्‌ 
(पड्ीदार). अवरः त्रः=अन्य उपायः । विद्विषः शत्रोः । दायादम्‌ = सपिण्डम्‌ , 
यत्नातु=प्रयल्नात्‌ । उत्थापयेतु-तेन सह विरोधम्‌ कारयेत्‌ ।¦ ९४॥। 
रात्र के हिस्सेदारो कै अतिरिक्त उनमें फूट उत्व करने वाखा कोर दसरा 
उत्तम उपाय नहीं होता । इसलिए बडे प्रयत्नके सायशत्रु के हिस्सेदारोंको 
उश्तके विषरीत खडा कर देना चाहिए \ ९४ ॥ 
सन्धाय युवराज्ञेन; थदि वा मुख्यमन्त्रिणा । 
अन्तःप्रकोपणं यौद धियोक्ता स्थिरात्मनः ॥ ६५ ॥ 
अन्वयः--युवराजेन यदि वा बुख्यमंत्रिणा संघाय स्थिरात्मनः अमियोक्तुः 
 अन्तःप्रकोपणम्‌ कायम्‌ || ९५ ॥ 
युवराजेन राजकुमारेण । यदि वा=अथवा । मुख्यमंत्रिणा = प्रघानामात्येन । 
संधायनगुतसंविम्‌ विवाय । स्थिरात्मनः =दुगंवलाचाश्रयेण बुृढस्य 1 अभियोक्तः 
युध्यमानस्य शत्रोः । अन्तःप्रकोपणम्‌ = गृहयुद्धम्‌, विद्रोहम्‌ वा । कायम्‌ = 
करणीयम्‌ || ९५ ॥ 
राजकुमार अवयवा मन्त्रीके साय गृप्त संधि करके किले भादि मे इढ स्थिति 
वले यृदधमें संरुनशवरुकेषरमेहूौ विद्रोह करा देना बाहिए॥ ९५ ॥ ` 
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्रुराभित्रं रणे चापि भङ्ग दवा विघातयेत्‌ । 
अयवा भोचरहाकुष्टया, वन्सुख्यपधितबन्यनात्‌! ।। ९६ ॥ 
अन्वयः--कर्‌रामित्रम्‌ रणे मर्म दत्वा विघातयेत्‌ अथवा ` तस्मुख्धाधितत- 
बन्धनात्‌ गो ग्रहाकृटया { विघातयेत्‌ ) ॥ ९६ # 
ररामिश्रम्‌ = दुष्ट शत्रुम्‌ । रणे युद्धे । गोग्रहाङृ्टयान=वत्सवस्वनेन ग्रहण 
वत्‌ । तन्भुख्याश्ितबन्वनात्‌=दा रपुत्रादिवन्धनात्‌ । भङ्कम्‌ = पराजयम्‌ । विचात- 
येत्‌=हन्यात्‌ ॥ ९६ ॥ 
दृष्ट श्तु को युद्ध ते पराजित करके मार डालना चाहिए अयना जसे बच्ड 
पकड सेते से गाय स्वयम्‌ पास आजाने से पकड ली जातीहै उसी प्रकार शत्रुके 
सम्बन्धियों को पकड कर उसे अपने वकण मे करके मरवा देना चाहिए ॥# ९६ 


८स्वराज्यं वासयेद्राजा परदेशापदरणात्‌ । 
अथवा दान-बानाभ्यां वासितं धनदं हि तत्‌, ॥ &७ ॥ 
अन्वयः--परदेल्लापहूरणात्‌ राजा स्वराज्यम्‌ वासयेत्‌ बयवा दानसानाम्यादु 
( वहीक्त्य वासयेत्‌ ) ' तत्‌ वासितम्‌ धनदम्‌ हि प्रवदि ॥ ९७ ॥ 
परदेशापहरणात्‌ == शत्रुदेशम्‌ उदस्य । स्वराज्यसु=स्वराद् । दानमाना- 
स्याम्‌=शच्नुजनान्‌ अमवदान-सम्मानादिभमिः । तत्‌ = दालमानास्याम्‌ पुरस्कृतम्‌ । 
धनदम्‌ =-= लामकरम्‌ ¦ ९७ ।। 
राजाको चाहिए किंशु देशको उजाड़ं कर वहाके छकोगों को अपने 
दक्ष यें ठे बाकर बसाएु । अथवा उन घन तथा सम्मान के रोम से अपने देशे 
ङे आए । क्योकि इस प्रकार बक्षाए मप लोगों से धन की प्राचि होती है ॥९७\# 


अथवा १ वडुनोदितेन-- 
बहनो दितेननप्रलापाधिकेन । 
अथवा, अधिक कहने से क्या साभ ¦ 


'मास्मोदयः, परण्छानिद्ैयं नीतिरितीयती । 
तदूरीकृत्य छतिमिवोचरपत्य प्रतायते ।। ९८ ॥ 
अन्वय भात्मोदयः परग्लानिः इतीयती दयम्‌ नीत्तिः तद्‌ ऊरी््त्य 
कृतिभिः वाचस्त्यम्‌ प्रतायते ॥ ९८ ॥ 
आतोदयः=स्वोन्नतिः । परग्लानि ;=शचुहानिः । इतीयती-(इति + इयती) 
-एतावभ्मात्रमैब । नीतिः = राजनीतिसारम्‌ । त्व उक्तद्वयमू नीतितत्तवम्‌ । 


६० हितोपदेश्चः 


ॐरात्य=स्वौ कृत्य । कृतिभिः विद्धिः । वाचस्पत्यम्‌ ==पांडिव्यम्‌ । प्रतायते ~ 
पष्याप्यते }। ९८ |) | 

भपनी उन्नति भौर शत्रु की अवनत्ति-~यही दो प्रधान चीतिर्है। इहीको 
शरहेण करके विद्वान भपनी विद्त्ता प्रकट करतेरहै।; ९८ ॥ 

राज्ञा विहस्योक्तं -'खवेमेतद्धिरेचतश्चोच्यते' । किम्तु- 

-अन्यदुच्चृह्कटं सस्वमन्यच्छासख्लनियन्तितम्‌ । 
सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः" १।} ९९ ॥ 

जन्वयः---उच्छृ्ुलं सत्तम्‌ अन्यत्‌ साश्जतियतरितम्‌ ( सत्वम्‌ अन्यत्‌ ) 
तेजस्तिमिरयोः सामानाधिकरण्यं हि कुतः ( भवेत्‌ ) {९९ ॥ 

उनच्छृद् लम्‌ == मगादाहीनम्‌ स्वेच्छया प्रवतितम्‌ इति भावः ¦ सत्तवम्‌-परा. 
कमः । अन्यत्‌ = अन्यविधम्‌ । शाल्लभियन्तितम्‌ = शास्रविधिना मर्यादितम्‌ ! 
तेजस्तिमिरयोः=प्रकाशान्वकारयोः । सामानाधिकरण्यम्‌ == सह्‌(वस्थितिः । कुदः 
क्यम्‌ ¦! ९९ | 

राजाने हंस कर कहा विक्ेषतः यह समी ठीक है । किन्तु-- 

किसी प्रकार कौ मर्यादा न रने वाला पराक्रम भौर होता है तथा शाद 

दरा निव्रन्त्रिति बल दूरा होता है। मरा प्रकाश्य गौर. अन्धकार दोनोंकी 
एकत्र प्ति कंपे हो सकेती है ? ।। ९९ }। 

तत उत्थाय राजः मोहतिकावेदितङग्ने परस्थितः । 

ततः = तदनन्तरम्‌ § राजा नूपः । उत्याय = समायाः उत्थानम्‌ कृत्वा । 
मौहूिकवेदितलम्ने = ज्योतिषिकोक्तुयमृहूते । प्रस्थितः युद्धाय चलितः । 

इसके बाद राजाने उठकर ज्योतिषियोंके द्वारा बहाए गए शुभ ङ्मनमें 
भरस्यान्‌ किया | 

अथ प्रहितश्रणिधिश्चसो हिरण्यगर्ममागस्य प्रणस्योवाच-“देव । 
समागतय्रायो राज्ञा चिच्रवणेः। सम्प्रति मख्यपर्वताधित्यक्षाय 


समावासितकरको वत्तेते ¦ दुर्मशोधनं धतिक्षणमलुसन्धातन्यम्‌ | 
यतोऽसौ ग्रो महामन्ी । कि च केनचित्सह वस्य विश्वासकथः- 
असङ्ग नेतदिद्गितमवगतं मया, यत्‌-'अनेन कोऽप्यस्मद दुर्गे भानव 
निथुकतः । चक्रवाको बते--दव ! काक एवाऽसौ सखभ्मवति ।» 
्रहितप्रणिविः=परेषितप्रभोनगुप्तचरः । हिरण्यग्भमू=तन्नामानम्‌ राजहंसम्‌ । 
उतच=उक्तवाद्‌ । प्रति = इदानीम्‌ ! मल्यपवताधित्यकायाम्‌ = मल्याचरस्य 
ऊपे । समावासितकूटकः = स्वापितरतम्यः ( डेरा डले हए ) । वर्त॑ते 


विग्रहः द 


विद्यते । दुगंज्ञोधनम्‌ == दुमन्विषणम्‌ । अनुसं वातव्यम्‌ --अन्वेषणोयम्‌ ! महुमती-= 
कूटनोतिज्ञः । विश्वासकथाप्रसं गेन == गुप्तवातप्रकरण्न । तदिद्धितम्‌ = गुद्ध्रश्य 
संकेतम्‌ ¦ अवमतम्‌ = ज्ञातम्‌ । त्रागेव --अनियानास्पूवमेव । कोऽपि गृप्तवरः } 
नियुक्तः == वस्तुं प्रतः । 

दके पश्चात्‌ प्रघान युक्षचर द्वारा भेजे गए दूते हिरण्यगमं के पास धाकर्‌ 
कहा-- राजन्‌ राजा चित्रणं अव यदं ानाही चाहते} इस समय मख्य 
वहाड पर डरा डे सेना के साथ पड है \ आपं अपने दुगं का निरीक्षण हर क्लम 
कराते रहं । क्योकि उका सन्ती मीवहै। उकं किसी गुप बातचीत के 
प्रसंग से मुञ्चे उसका यह संकेत मालुम हभ है कि उसने हमारे श्लिमें किसी 
को पहलेसे ही नियुक्त कर रखा दै ॥' चकवे ने कृहा-- "राजन्‌, वहु गुप्तं 5 यदहः 
कौवादह्ीहो सकता हं ।' 

राज्ाह-- "न कदाचिदेतत्‌ । येवं तदा कथं तेन श्युकस्याभिमः 
सोद्ोगः छतः ९ अपरञ्च श्ुकस्यएगमनातचस्य विग्रहोरसादः । स 
च निरादच्रास्ते › मन्त्री ब्रत --तथाप्यागन्तुकः शङ्कनीयः + 
राजाह-आागन्तुकः अपि कदाचिदुपकारका ददयन्ते ¦ णु -- 

अभिभमवोद्योगः -- तिरस्करणाय प्रयत्नः ; विग्रहोच्छाहुः-यृद्ोत्साहः । प च 
काकः ! विररातु=बहुकालत्‌ । अत्रःस्ते-अव्रैव वतेते । आगन्तुकः=अक्ञातक्रुलश।लः 
आगन्तुकः । 

राजा ने कहा-- "यह्‌ कमी नहींदौ सकता है! यदिदेक्लहोदातौ वह 
सुग्गे को अपमानित करने का प्रवतत ही क्यो करता ? इसके अतिरिक्त तोते के 
भनेके समयते ही उसमे ( राजा चित्रवणं मे ) युद करने का उत्सा हुमा टं: 
यह कौवातो य्ह बहुत दिनोसे ड!" म्न्त्रीने कटा~फर मी अागन्तुकः 
संदेहास्पद होता है! राजा ते कहा--“कमी-कमी भाने वाके चड ही ला्नदायक्‌ 
होते ह । सुनो-- 

‹पसेऽवि हितवान्बन्धुर्वन्घुरप्यहितः परः । 
अदितो देहजो ब्याधिहिं तमारण्यमौषवम्‌ ।। १०० ॥ 

अन्वय$--हितवान्परः अपि बन्धुः, अहितः बन्धुः अपि परः (भवतति यतः, 

देहजः व्याविः रहितः, आरण्यम्‌ जौषधम्‌ हितमेव ।।! १०० ।। 
हत वासु~शरीरोत्पन्नः । व्याधिः = रोगः । हितः = क्ष्तिकारकः { परः = 

शत्रुः ! देहनः=श रीरोत्पन्तः । व्याधिः=रोगः । अदहितः=क्षतिकारकः 1 आरण्यम्‌ 
वनो धवम्‌ । भौषवम्‌ = भेषजम्‌ । हितम्‌ = हितकारकम्‌ ॥ १०० 


हितोपदेशः 


माई चाहने वाला शच्रु भी अपना भाई तथा नुकसान धाहने वाला भाई 
भी श्तरुहोत्ताहै। क्षरीरसे ही उत्पन्न होने वाला रोप अकल्याणकारी होता है 
किन्तु जंगल में पैदा होने वारी दवा लामदायक्‌ होती है| १०० ॥। 


अपरञ्-"आखीद्धीरवरो नाम शुद्कस्य महीभरतः। 
सेवकः, स्वटपकाज्ेन स ददौ खतमात्मनः' ॥ १०९ ॥ 

अन्वयः--महीभृतः ुद्रकस्य वीरवरः नाम सेवकः आसीत्‌ स स्वल्पकालेन 
आत्मनः सुतम्‌ ददौ ।। १०९१॥ 

मदमृतः == राज्ञः । सेवकः == अनुचरः । स्वल्पकालेन = स्वत्पकालमात्र- 
परिसेवनेन । आत्मनः स्वस्य । सुतमुनयुत्रम्‌ । ददौननुपहिताय बि कृतवान्‌ ।! 

ओर्‌ भी~~ 

राजा शूद्रक का वीरवर नामकं एकं सेवकथा जिसने थोडेही समयमे 
रजा की मलाई के लिए अपने पुच्क्ोभीदेदियाथा।। १०१॥ 

चक्रवाकः पृच्छति- कथमेतत्‌ ? राजा कथयति- 

चकवं ने कहा -- "यह कंसे ?" राजा ते कहा- 
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, अहं पुरा शद्रकस्य राज्ञः कीडासरसि कपुरकेलिनाम्नो राज- 
इसस्य पुष्या कपुरमज्ञयां सहानुरागवानभवम्‌ । राजद्वारमुपगस्य, 
नाम [ महान्‌ | राजदुत्रः ङतशिद्दे शाद्यागत्व, राजद्धारमुपगस्य, 
शरतीहारस्ुवाच- अहं तावद्वत्तं नारथी राज्ञपु्रः, मां राजदर्छनं 
कारय ।* ततस्तेनासो राजदशेनं कारितो द्रते-देव ! यदि मया 
सेवकेन प्रयोजनमस्ति, तदास्मद्चैनं क्रियताम्‌? । 

बर उासरस्ति = खेलासरोवरे ) अनुरागवान्‌ अनुरक्तः । प्रतीहारम्‌ = द्वार- 
रक्षकम्‌ । वत्त नार्थी=भाजीविकार्यी । राजपुत्रः राजकुमारः । वत॑नम्‌वेतनम्‌ । 

आज से बहुत दिनो पिले मै राजा शूद्रक के क्रोडासरोवरमें रहने बाले 
कपुरकेकि नामके राजहुं्की पत्री कपुरमञ्जरीसे प्रेमषरते ल्गाथा। 

( इषक्ए वहीं रहता मो या } एकं दित वीरवर नामका एक राजकरूमार 
कहीं से आया गौर राजहर पर पहं कर उसने द्वारपाले कहा 
जीविका का इच्छुक एक राजकूमार ह, अतः तुभ भन्ने राजा का दशन कर! दो" 


६१ 


द्वारपाल ने उसे राजाकां दर्शन करा दिया तब राजकुमार ने कहा--“राजन्‌ 
वदि आप सञ्च अपनी सेवामे रखना चाहते हों तो मेरा वेतन निश्चित कर 
दीजिए ॥' 

श दक उवाच क ते वनम्‌ १ वीरवरो ब्रते--श्रत्यहं 
सवणे पञ्चशतानि देहि । राज्ञाह-- का ते सश्मभ्री ९ वीरवरो 
ब्रते ्धौ बार, ठतीयश्च खडगः ।› राजाह --. न तच्छकयम्‌ 

प्रत्यहम्‌ प्रतिदिनम्‌ । घुवर्णपञ्चशतानि -=पद्धगतानि दीनारानि । सामग्री 
मेवासाधनम्‌ । एतत्‌ = एतावत्‌ वेतनम्‌ । .. 

शुष्क ने कहा-~-(तुम्हारा वेतन क्या होगा? वीरवरने कंहा--“व्रतिदिन 
र सौ मुद्रा दीजिए" । राजा ने कहा--तुम्हारे पाह सेवा के सावन कया है? 
वोरवर ने छहा--दो मुजाएँ तथा तीसरो तलवार ।' राजा ने कहा- "इतना 
वतन तो नहीं दिया जा सकता ।' 

तच्छुस्वा वीरवरः पणस्य चलितः । अथ भमन्त्िभिरुतप्‌- देव ` 
दिनचतुष्टयस्य वर्च॑नं दर्वा ज्ञायतामस्य स्वरूपं, किसपयुक्तोऽयमे- 
तावद्‌ वर्चनं शृहणाति, अलुपुक्तो वेति १ ततो भमन्त्रिवचनाद्‌ाह्य 
वीरवराय ताम्बूलं द्वा पञ्चशतानि सुवर्णानि दन्तानि । 

सस्य स्वरूपमून्त्रीरवरस्य अन्तस्तत्वम्‌, वेतनयोग्यप्‌ गुणमित्ययंः । उपयुक्तः 
उचितः । ताम्बूलम्‌ दत्वा ( प्रान देकर ) तप्य सेवाम्‌, वतंनम्‌ च स्वीकृत्य । 

यहु सुनकर वीरवर प्रणास करके च दिया \ इसके पश्चात्‌ मन्तिों ने 
कहा--"राजन्‌, चार दिन का वेतन देकर इसकी वास्तविकता समरल्िए कि यह्‌ 
इतना वेतन उचित ठंगसे ठे रहा है अयवा भनुचित ठंग से ।* तब मन्त्रियो की 
बात भान कर राजाने वीरवर का बुरुवया जमीर उसे पान देकर र्पाच सो 
अशरपिर्यांदेदीं। 

द्चनविनियोगश्च राङ्वा सुनिथृतं निरूपितः । तदधं वीरवरेण 
देवेभ्यो, ब्राह्मणेभ्यो वत्तम्‌ । . स्थितस्याद्धं॑ दुःखितेभ्यः, तद्वशं 
आओञयविलाखन्ययेन । एतर्सवं नित्यश्यं इत्वा, राजद्धारन निशं 
डगपाणिः सेवते । यदा च राजा स्वयं समादिश्चति तद्‌? स्वगृह- 
मपि याति । | 

तद्विनियोभः == गुहीतवेतनव्ययप्र कारः । सूनिभृतमू=अच्छन्तम्‌ । निङूपितः= 
हतः । तद्धंम्‌ = प्रा ्वेतनाघंमू । स्थितस्यारधंम्‌ = शेषस्यावंम्‌ ।. मोज्यव्यय- 
ईरासव्ययेन = मोजनामोदादिष्ययेन्‌ । नित्यङ्गत्यम्‌ = नित्याश्चरणम्‌ । अहनि 
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शम्‌ == अहीरात्रम । खड्गपाणिः = कृपाणहृस्तः । पवते राजानम्‌ अनुचरति; 
समःदिश्ति आज्ञापयति । | 

सजाने गतत ल्पे उप्त वेतन के खच का व्यौरा भो जान हियां। वीरवर 
ने उसका आधा देवताओं तया ब्रह्मम कै लिए खचंक्ा। देषका भधा 
दुय को दे दिया शौर उदन दचे हुए धन को भोजन तया विलाश्मे चं 
किया । इसी प्रकार प्रतिदिन व्यय करके वहं रातदिन हाथमे तलवार लिए हृ 
राजहर पर खड़ा रहताया। जब राजा स्वयम्‌ अज्ञादेताथातमौ दह्‌ अपे 
धरमो जाताथा। 

अथेकदए कष्णचतुददयां रात्रौ स राला सकरुणकरन्दुनध्वि 
छभ्राव । तत्‌ श्रुत्वा राजः बते--"कः कोऽ इरि तिष्ठतः ! 

सखम्‌ = सदथमु । कन्दनध्वनिम्‌ = रोदनशब्दम्‌ । शुश्राव = भन्णोतु । 
कः कः अत्र द्वारिकः कः द्राररक्षकः अत्र वतते । 

एर बार छृष्णपक्ष को चतुरदशीको अशी रातके समथ राजान अल्यन्त 
करणास मरीरोनेकी ध्यति सुनो? युद्रक ने कहा--द्वार परकौनहै?' 

तदा तेनोकतं-- “देव ! अहं वीरवरः {2 राजोवाच कन्दनानु- 
खरणं क्रियताम्‌ ! वीरवरोऽपि-यथान्नापयति देवः श्युकत्वः 
चितः | | 

क्रन्दनानुसरणम्‌=रोदनानुसन्धानम्‌ | 

उसने कृहा-- "राजन्‌. मँ दीरवर हं“ राजा ते कहा जाकर रोने क! 
पता लगायो + श्वसनो जैसी मज्ञा यहु कह कर दीरवर वडांसं 
चरू पडा 

राज्ञा च चिन्तितम्‌-'अयमेक्ञाकी राजपुत्रो मया सूचीमेये तमस्ति 
रहितः नेतदुचितम्‌ । तदहमपि गत्वा 'किमेवःदिति निरूपयामि ।? 

ततो राज्ञापि खङ्गमादाय तदनुसरणक्रमेण नगराद्रहिनिजेगाम । 
गत्वा (च, वीरवरेण रूद्ती, रूपयौवनसम्पन्ना, स्वाखङ्कारभूषिता 
काचित्ली ट्ष पृष्ठाच-कात्वम्‌ १, किम रोदिषि † इति। 
(खयाक्तम्‌-'जमेतस्य श द्रकस्य राजलक्ष्मीः, चिरादेतस्य भुजच्छा-. 
यायां महता सुखेन विध्ःन्ता, इदानीमन्यच गमिष्यामि }› वीरवसे 
नत -- यत्रापायः सम्भवति, तत्रोपायोऽप्यस्ति, तत्कथं स्यात्पुन. 
रिहावासो मवत्याः ? | | 

 चिन्तितिमु = मनस्थालाचितम्‌ ! नैतत्‌ उचितम्‌ = तस्य प्रेषणम्‌ अनुचितम्‌ । 

सचीभेदे = अतिघने । तमसि=मन्धकारे । भरहितः=पेषितः । तदनु हृमपिं गत्वा 
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्ीरवरमनुयुत्य } वदनुखरणक्रमण = वीरवरथनुक्षरय्‌ [हि रदक्ी=येदतम्‌ करर्वन्ती |) 
ल्ययौदनसंपन्ना = सौन्शयं ता ङ्ष्ययुक्ता । सर्वारुद्धारमूषिता = सर्वाभूषणैः सुकशो- 
शिता । रोदिषि == रोदनं करोषि । चछायायाम्‌ आश्रये । सुखेन विश्वान्ता= 
जावन्देनावस्थिवा ॥ अपायः = उच {िवश्वने लिपत्तिः । उपायः = तत्रावस्यतु 
घाधनम्‌ । इहावासः=अतर स्थितिः । 

राजा ते विचार किया~-~यह मैने ठीक नही क्रियाजो इस राजकुमार को 


दस चने अन्धकार में केले ही भेज दिषा! इसलिए इसके पीछे-पीछे चलकर 
दे कि कया बात + 
= तद राज भी हाथ मे तरूवार लेकर उष्के पीपी चरता हमा नगर के 
बाहर प्टुचा } दौरवर ने आगे जाकर सभौ गहनो से बुह्ोभित करसि सुन्दरी 
युदती खली को रोते हृए देखा बौर पृचा-"तुम कौन हो? बौरक्योरो रहीं 
हो? । खी ने कह यै हस शूद्रक की राज्यलक्ष्मी ह} बहूत दिनों तक द्सष्ी 
भजामो की छयामे सुख स्वे निवा करती रही । भव दू6री जगह चरी 
जादौ 1 वीरवर ने कहा-- जरह बाधा होती दहै, वहीं उसके दुर करतेकां 
उषाय शी होतादहै। तो बाप [किस उष्य से फिर यहा रह सकती ह 
लक्भीरुवाच--“यदि त्वमास्मनः पुत्रं शक्तिधरं दाचिशट्लक्षणोः 
तेतं अगत्या सर्वनङ्लछाया उपदपरीकरोषि; तदहं पुनरन सुचिरं 
निधसचिः । इत्युकंत्वाडदय(मवत्‌ । | 
=द्वात्रिशस्लक्षणोपेतम्‌=महापुर्षाणाम्‌ दा त्रि्षस्लक्षमेः युक्तम्‌ । सव॑म ङ्खलया: 
दुरगी्राः । 
ल्मी चे कहा--'वदि तुम वत्तोस रक्षणो से युक्त अपने पुत्र  क्षक्तिवर कों 
अगवती दुर्गा के छप भेट चढ्ादो तो शै फिर यह बहुत दिन तक्‌ ह सकतीं 
हं ।' देखा कहकर वह अर्य हौ गयी ! | 
ततो वीरवरेण स्वश गत्वः, निद्रायमाणा स्ववधुः प्रबोधिताः 
धुत्रथ्च । तो निद्रां परिस्यल्योस्थायो पविश्नौ । वीरवरस्तत्सवं र्मी- 
वचन । तच्छुत्वा सानन्दः शक्तिधरो अे--“धन्योऽदमेवं- 
& ‡ यस्योचयोगः । तात ! तत्कोऽधुना 
यदंविे कर्मणि देहस्य विनियोगः इराच्यः 
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निद्रायमाणा = तिद्रालसा ॥ स्ववधूः-स्वपत्नो । प्रबोधिता = उत्यापिवा ४ 
देश्य => श रीरस्य । विनिवोगः = व्ययः । दंलाष्यः = प्रशस्यः । । 


वब वीरवर ने चर जाक्षर सोते हुए अपने ल्ञी"पुत्र को जाय. + वह दोन 
नींद छोडकर उठ वठे । वौरवरने लक्ष दारा कहौ गई सारी बाते उन सुन 
दी । उसे सुनकर आनन्द के साथ शक्तिषरने कहा-- व बत्यन्त धन्य हैँ क्योंद्धि 
आज स्वामीके राज्यकी रक्षाम मेरे इस श्चरीर का इतना प्रश्ंसनीय उपयो 
हो स्हाहै। तो फिर विलम्बक्योहो रहाहै। इसप्रकारके कायंमे इद 
रीर का ल्ग जाना अत्यन्त प्रशंसनीय है । क्योकि 
{ ० क, 
धनानि, जीविवञ्चेव पराथ प्राञ्च उत्सद्‌ । 
तश्ियिचो वरं त्यागो, दिने नियते खति? ॥ ९०२ ॥ 
अन्वयः--प्राज्ञः धनानि जीवितं चैव परार्थे उत्सृजेत्‌, विना नियते सहि 
तन्निमित्तः त्यागः वरम्‌ |॥ १०२ ॥ 
प्राज्ञः = बुद्धिमान्‌ ¦ घनानि = द्रव्याणि । जौवितम्‌ प्राणांश्च । परा्थे=पर- 
हिताय । उत्सृजेत्‌ = त्यजेत्‌ } विनाद्य नियते = विनाश्चै निश्चिते । तन्निमित्तः 
धरहिताय । वरम्‌ श्रेष्ठम्‌ # १०२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ धन ह्या जोवन दोनों ही दूसरे की मलाई के लिए समरित कर 
तेरह । जब इख शरीर का विमाक्च निश्चितहैहीतो प्ररोपकारके ल्श इसे 
श्याग देना ही श्रेष्ठै ॥ १०२॥ | 
रक्तिथरमातोवाच-"यचेतन्न कव्यं, ततकेनान्येन कर्मणः धीः 
चस्य महावैत्तेनस्व निष्कयो भविष्यति । शइ्यालोच्य सदं सर्वमड 
खायाः स्थानं गताः । तत्र सवंमङ्गलां खम्ूज्य, वीरवरो बूते- 
दधि ! भसीद्‌, विजयतां य द्को महाराजः, शृ्यतामयमुपहारः ।' 
ह्युक्त्वा पुत्रस्य शिरथिच्छेद । ततो वीरवरधिन्तयामाख- 
श्ृदीतराजवत्तनस्य निस्तारः छतः । अघुना निष्पुत्रस्य मे जीवने- 
नालम्‌; । इत्वारोच्यात्वनः श्चिरथिच्छेद्‌ । 
एततु न कतंग्यम्‌ == स्वामिहिताय पुत्रोत्घर्मः न कायं; । महावतंनस्य बहू 
मूल्यवेतनस्य । निष्कृयः == निस्तारः । आलोच्य =विबायं । प्रसोद प्रसन्ना मव । 
उपहारः == बलिः । निस्तारः == आनृण्यम्‌ । निष्पुत्रस्य पुत्रहीनस्य । | 
शक्तिर की माताने कहा-- वदि यह कायं नहीं किया जायगा तो किर 
अन्य किस कावंद्रारा इतने बडे देतनलेनेका बदला चुकायां जा सकेगा 2" 
एसा विचार कर समी मगवती दुर्गाके मन्दिर में गये। वहां देवो को पूजा 
करके वीरवर ने कहा देवि, प्रसश्च हो जागो, महाराज शूद्रक को जयद्ये$ 


थह सेट स्वीकार करं ।' ठेसा कहकर उसने पुत्र का सिर काट दिवा । इषके 
चाद वीरवर ने विचार क्या किं राजा दारा प्राघ्ठ वेतन का ऋण चुका दिया ॥ 
ब पुत्रहीन जोवन तो व्यथं है रेखा सोचकर उसने अपना सिर सी काट दिया । 


ततः सि पपि स्वामि-पुत्रशोकप्ंया वद्नुष्ठितम्‌ । तत्सवं 
दश्वा राजा खा्चयं चिन्तयामास -- 
~ स्वामिपुत्रलोकातंया = पतिपृत्र्ोकव्यप्रथा । तदनुष्ठितम्‌ =स्वशिरर्छेदनम्‌ 
विहितम्‌ । त्िस्तयामासनविचारितवान्‌ ॥ 
तव उसकीसखनोने भो पति-पृत्र के शोक्से दलो होकर वहो किया ( अपना 
{हिर काट दिया ) । यह सब देखकर आश्चपं मे पडे हए राज। ते विचार [कथा 
:ज्ायन्ते च, ग्रस्ते च अद्धिधः श्चुद्रजन्तवः । 
अनेन सद्छोरोकेन भूतो; न अविष्यति, ॥ १०३ ॥ 
अन्वयः---मद्विवाः क्षुद्रजन्तवः जायन्ते निपन्ते च ( किन्तु ) अनेन सहच: 
रोके न भूतः न भविष्यति ॥ १०३ ॥ 
द्विषा --मत्सदशाः । जायन्ते = उत्वच्यन्ते । च्िन्ते = मरणं प्राप्तुबन्ति ॥ 
शुद्रजन्तवः=कषुदरजोवाः । अनेन वीरवरेण । सहश: = तुत्थः ॥ १०३ ॥ 
रे जसे तुच्छ प्रणो हौ जन्म लेन ननोर मरते रहते ह किम्तु इसके समान 
नतो कोई हुमा न होगा" ॥ १०२ ॥ 
तदेतस्परिस्यकतेन मम राउ्येनापि {८ प्रयोजनम्‌ । ततः खद्‌ 
णापि स्वशिरट्केततुं खड्गः सं तुव्थापितः। अथ नवस्य सव- 
-मंङ्खयाः प्रस्यक्तमूतया राजा हस्वे धत, उक्तञ्च पुत्र प्रसन्नोऽस्मि 
ते, पतावता सादसेनाएलम्‌ । ौवनान्तेऽपि तव राजभङ्गो नास्ति +" 
तदेतेन = ततः वौरवरेण । परित्यक्तेन = विरहितेन । समुत्षापित -=समुत्तो- 
{लतः । साहसेनालम्‌-= साहसं मा कुह । राजमंमः=राज्यविनाश्चः । 
अत; इये छोडकर म अब राज्य लेकर क्था कषमा ।* तब चूद्रक ने भी 
अपना सिर काटने के किए त्वार उ ली इस बीच मगवतीदुर्गाने रजा 
न्क हाय पकड्ते हद्‌ कटा --प्पुत्रन मै तुम पर्‌ प्रघन्न हं अब इतने साहस को 
भावश्यकता नहीं । तुम्हारे जीवन का अंतहो जनिपरमी तुम्हारे राञ्य का 
(विनाश सही होगा ॥ | 
राजा च साद्टाङ्गपात घ्रणस्योवाव--देवि ! {किमे राज्येन ¢ 
जीवितेन वा कि प्रयोजनम्‌ ?} यद्यहनलुकस्पनीयस्तद्‌ा ममः 
शोखेणाप्ययं सदारपुत्रो वीरवरो जीवतु । अन्यथाद यथाहं 


॥ हि बिं 


र च्ि } 
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मि ।' भगवस्युवाच- पुत्र ¦ अनेन ते सस्वोतकषेण, भृत्य 

ार्सल्येन च सवथा संतुष्टोऽदिम । गच्छ विजयौ भव । अयमण 
सपरिवारो राजयुत्नो जीवलु ! इच्युक्त्वा देज्यदस्याभवत्‌ । ततो 
वीरवरः सपुत्रदारः धराघजीवनः स्वगृहं गतः । राजापि तैरलट षत 
खेत्वरमन्तःपुरं प्रविष्ठः। 

जीवितेननप्राणैः । क प्रयोजनम्‌ फलम्‌ । अनुकम्पनीयः = कृपापत्रः । 
सदारपुत्रः--पतनीपूत्रसहितः। यथाप्रा्ठां तिम्‌ = वीरवरेण प्राततदशाम्‌ मूघयू- 
मित्ययः । सत्त्वोत्करदण=मोदार्यातिक्शयेन । पृत्यवात्सल्येन सेवक्षप्रम्णा । सवंधा- 
सवप्रकारेण ¦ संतुष्टाग्रसन्ता । तैः = वीरत्ररादिभिः । अलस्ितः = प्रच्छलः § 
अन्तःपुरम्‌=स्वावासगृहे ( रनिवास्त ) । 

राजाने स्टाङ्क प्रणाम करके कहा ^्देवि, मुस राज्य अथवा बप्े 
जौवनसे शी कोई प्रयोजनं नहीं है । यदि आपमेरे ऊषर कृण ही करन 
चाहती हतो मेरौ बची हई आयु से पत्नो-पुत्र के साय यह वौरवर जीषितहो 
जाए! नहीतोर्मैमी सौ कौ गति प्राप्त कष्या (भी अपना शिर काट 
डादुगा )।' देवीने कहा-- पपत तुम्हारे इष अत्यन्त उत्कृष्ट साहस भोर 
सेवक के प्रति प्रदर्शित प्रेम से अत्यन्त प्रसन्न ह । जाओ । विजयी वनो । वह 
राजकुमार भो सपरिवार जौवित हो जाय ।' हसा कहकर देवी अदय हे गई} 
फिरवौरवरभो ली-पुत्रके साथ धर चला गया} राजा भी उनसे छिपकर 
श्षोध्च ही राजमहल मे चला गया । 

अथ धभाते वीरवरो द्वारस्थः पुनर्मूपाखेन पृष्ठः सन्नाद- देव? 
खा रुदती मामवलोक्यादस्वामवत्‌ । न काप्यन्या वार्ता विद्यते ॥ 
तद्चनमाकण्ये सन्तुष्टो राजा साश्चयं चिन्तयामास-"कथयं 
इछाष्यो महास । यतः-- 

इघके पश्चात्‌ प्रातःकाल द्वार पर स्थित वीरवर ते राजा के फिर पुते प्र 
कहा--'राजन्‌ वह रोने वारी मुञ्े देखकर अहृद्य हो गथी } ओर कोड दुसरी 
बात नहीं है) उसकी बात सुनकर राजान विचार किथा--यह्‌ महापुषष 
कहता प्रदं सनीय है । क्योकि-- 
“भियं ्‌यादङृपणः, शरः स्यादविकत्थनः | 
द्ए्ता नापात्रवर्षी च प्रगरमः स्यादनिष्डुरः? | १०४॥ | 
जन्वयः--गङ्पभः प्रियम्‌ व्रूयात्‌ शरः अविकत्थनः स्यात, दाता पात्रवर्षी 
पगर्मः च अनिष्ठुरः स्यात्‌ § १०४ ॥ 


[शिष्द्ः ६९ 


अकुपणः=दानक्षीकः । प्रियम्‌ च्रषाद्‌ = मधुरं वचनम्‌ उच्चरेत्‌ । रुर वीरः 
इधिकत्यनः = माटमदलाबारहितः । स्यत्‌ = भवेत्‌ । पात्रवर्षी = कुपात्रप्रदः ४ 
अरगलमः तेज सान्वितः । अनिष्ठुरः = भद्र रः ॥ १०४ ॥ 

उदार को प्रिय बोलना चाह वौर को आत्मर्लाघी रहीं होना चाहिए, 
दानी को अपात्र ( अयोग्य } व्यक्ति के लिए दान नहीं देना चाहिए तया प्रपहम्‌ 
को निष्टुर नहीं होना चाहिए # १०४ ॥ 


वतम्महावरुषलश्चणमेतस्मिन्छवेमस्ति # ततः. स रजा पतिर 
शिठसमां र्वा, सवं वृत्तान्तं धरस्तुत्यः प्रखादातस्मै कणीटकसज्यं 
ददौ \ तत्किमागम्तुको जातिमत्राद्‌ दृष्ट १ । तच्राप्युत्तमाचम- 
अध्यमाः सन्ति । चक्रवाको ब्रते- 

एतस्मिन्‌=वोरवरे । शिष्टसभाम्‌=शिशानाम्‌ समाम्‌ । सव॑ वृत्तान्तम्‌ = बीर 
वरेण रात्रौ यत्कृतम्‌ । तत्पर्व॑म्‌ । प्रस्तुत्य समक्षं कृत्वा । आगन्ठुकः = अविः ॥ 
तत्रापिभागन्तुकेषु अपि । 

इसमे ये समी महापु्ष के लक्ष वतमान है ।' इसके पश्चातु प्रात-काच 
-राजाने लिष्टोकी सभा करके समी घटना कह सुनाई ओर प्रसन्न होकर 1 
कर्वटक का राञ्यदेदिया। तो क्या भगन्दर जातिमात्र से हो दुष्ट दोतेर्है। 
उमे भी उत्तम, मध्यम लौर अधम दै ।' चक्वेने कहा-- 


(योऽकार का्यवच्छादित स (किमन्तरी चृपेच्छयः । 
वर स्वामिमनोदुःखं, तक्नान्लो न त्वका्यंतः ॥ १०५ ४ 
अन्वय्‌ः-~यः ( मंत्री ) नुपेच्छया कायम्‌ कायंवत्‌ लान्ति स किमस्तरी । 
स्वामिमनोदुःखम्‌ वरम्‌ ( किन्तु ) अक्कायंतः तन्नांश्चः न वरम्‌ ॥ १०५ ॥ 
नुपेच्छयान=राज्ञः हच्छानुसारेण । ज कयं मू अनुचितम्‌ कार्यमपि । कायंवत्‌= 
उवितकायंसहशम्‌ \ ज्ास्ति = उपदिशति 1 स {मन्न = सः दुमन्नी मवति । 
स्वामिननोदुःखम्‌= राजहूदयपीडा 1 वरमू धरो यः । अक्ायंतः = अकाय॑स्य करण्य 
उपदेशात्‌ । तन्ना -=नुरविनाशः ॥ १०५. ॥# | | 
जो सत्री केव राजा को इच्छा देही न करने योग्य कायं को भो करणीय 
कायं के समान बताता दह वहु दृष्ट होतार) स्वामीका मन दुःखी हौ जाना ते 
षह शन्तु बुरे कमं के उपदेच ते उदषदाधिताच करा देना ठेर नदी १०५५ 


“वेद्यो, गुर, अन्ती च, यस्य राज्ञः प्रियंवदाः । 
शारीरः घम-कोक्ेभ्यः क्षिप्रं स॒ परिहीयते, ;) १०द॥ 
अन्वेयः-- यस्य राज्ञः वंद्य, गुरः मन्त्री च प्रियंवदाः मवन्ति सः (राजा) 
छरी रध्मकोकषैम्यः क्षिप्रम्‌ परिहीयते 1 १०६ ॥ 
यस्य राज्ञ.=नुपस्य । वदः चिकित्सकः ! गुरः = उददेक्चक्ः ! प्रियंवदाः 
रालः हृदयानुसारेण प्रियवक्तारः । क्षरौरघमंकोशेभ्यः = देहधमंकोहोभ्यः । 
क्षिप्रम्‌=शोघ्नम्‌ । परिहीयते=हीनो अवति । १०६ ॥। 


जिक्ष राजाके र्व, गुरु तथा मंत्री स्वंदा उसकी प्रिय बातोंकाही ध्यान 
रष्ठते है, वह शरोर, घमं ओर खजाने से क्ोच्र ही रहि हो जाता है ।\१०६॥, 
णु--देव ! 
“पुण्यास्लब्धं यदेकेन तन्ममापि विष्यति । 
दत्वा भिक्षु यतो मोहान्निष्यथीं नापितो हवः? ॥ १०७॥} 
राजा पृच्छति- कथमेतत्‌ ? । मन्बी कथयति- 
अन्वयः--एकेन पुण्यात्‌ यत्‌ लब्धम्‌ तत्‌ भमापि भविष्यति--( इति |, 
निष्य्था नापितः यतः मोहातु भिक्षु हृत्वा { स्वयं } हतः ॥ १९७ ॥! 
एकेन = केनापि पुद्षेण । पुण्यात्‌ = निजपूवं जन्मृतात्‌ कर्मणः । यतु- 
रुन्ध्‌ = यत्प्रा्तम्‌ । निष्वर्था=घनार्थी । हतः=गृतः ।! १०७ ॥ 
हे राजन्‌, घुनो--~- 
किसीने पुष्यसे कुछषाच्यातो वसाही भेरेलिष्टभीहो जायगा ४ 
दसा ही सोचकर घन के अभिलाषी नाईने रोभरमे आकर मिक्षुक को मार 
डाला जिससे स्वयम्‌ मी मारागया ।। १०७॥। 
यजा ने पूछा--वह कंसे हमा । मंत्री ने कहा-- 


 अस्त्ययोभ्याथां पुरि चूडामणिर्नाम श्चत्रियः। तेन धनार्थिना 
महतः क्लेशेन मगवाश्चन्द्राघेचूडामणिशिरमाराधितः। ततः क्षोण- 
यापोऽसो स्वप्ने ददोनं दत्व, भगवदादश्चाचक्षेश्वरेणादिष्ठो यत्‌- 
त्वमद्य धातः क्षौरं कारयित्वा, लगुडहस्तः खन्‌ स्वगृददारि निशं 
स्थास्यसि, सतो यमेवागतं मिश्चुकं भराङ्गणे पश्य खि, तं निद 


ए 
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नसो भविध्यति। तेन स्वया यवज्जीवं सखिला भवितव्यम्‌ । 
वतस्तथायुिते तद्‌ इच्चम्‌ । 

दनाध्िनानद्रव्याकाक्षिणा । कलेदोन=कष्टकरेण साघनेन । चनद्राद॑चूडामणिः= 
५. शिव: 1 आराधितः = सेवितः पूजितश्च । क्ीणपापः = चष्टदुष्क्मा ॥ 
बेश्वरेण = कुबेरेण । लगुडं हस्ते कृत्वा == यष्टिम्‌ गुदीत्वा । आदिष्टः = माज्ञप्तः ॥ 
निभृतम्‌ प्रच्छन्नो भूत्वा । स्मत्‌ = समायातम्‌ । हनिर्ध्यासि = ताडयिष्यिः ॥ 
तथानुष्ठिते == मक्के ते सत्ति । तद्वृत्तम्‌ == तथैव भूतम्‌ 

अयोध्या में चूडामणि नाम का एक ्ञत्रिय था । उसने घन की भभिलाषा से 


बहे क्ट के साथ बहुत दिनो तक शंकर जी की आराधना की । तब उघके सरे 
पाप नष्टहो गए भौर एक दिनं भमवान्‌ शंकर कौ आश्ञारे कुबेर ते उसे स्वप्न 
चे दक्षन देकर कहा-'भाज तुम बार बनवाकरः हाथ मे लाठी लेकर धर मे 
छिवकर वंठ जाना । तब अग्न मे नए हए मिक्ुक को देख कर जब उसे 
निर्दयता के साय डंडेसे मारोगे तो वहु सोने का कर्रहो जायगा । जिससे तुम 
अपने जीवन अर के लिए सुखी बन जाओगे ।' उसङकेेसा करने पर सचमुच 
वही हज । 

तच क्ञोरकरणायानीतेन नापितेन तर्सवेमारोक्य चिन्तितम्‌ 
न्ये निचिप्राप्तेरयश्ुपायः ! । दहम्येवं ¶्ि न करोमि ¢ । ततः 
ति स नापितः प्रत्यहं तथाविधो लगुडहस्तः युनिश्ठतं {मक्षा 
रमनं प्रतीश्चते । पकद्‌ए तेन शासतो सिक्चकंगुडेन व्यापादितः । 
लस्पादपराचात्खोऽपि. नापितो राजपुर्वेन्यौ पादितः । सतोऽदं 
ज्वी मि--पुष्याल्लन्धं यदेकेने~त्यादि ॥ % ॥ | 

निविश्राप्तेः--धनागमस्य । सूनिश्रृतम्‌ = प्रच्छक्तो भूत्वा । भवतीक्षते=प्रतीक्षा 
क्तेति । व्यावादिवः == हतः । 

वहाँ बाल बननि क लि छाए गए नाई ते सोचा-षन श्रा करते का 
यह तो अच्छा उव्ायह। ञमोरेसाही क्यों न करू । उसी हिन से नाई प्रवि 
ह्न उसी प्रकार हा्यमे डंडा लिए हए चप कर भिक्षुक के अति की भरतीकषा 
रता था। एक दिन उसे मिषुक मिल हौ गया रौर उसने उसे डंडेषे मादर्‌ 
रा । इस अपराध के कारण उ्सेम राजपुषषो ने मार अला । इसीक्षएि भ, 
कह रहा ह-/एक ने जो पुष्य डे प्राद्ठ कियाः शस्वादि । | 


सजाद--पुरावरचकथोद्गारः कथं निणौ 

स्यान्निष्कारणवन्धु्व, कि वा विश्वासघातकः ९, ॥ १०८४ 

अन्वयः--पुरावुत्तकथोदूमारेः परः, निष्कारणबन्धुः किवा विश्वासघातकः 
स्यात ( इति )} कयम्‌ निर्णीयते ॥ १०८ ॥ 

पुरावृत्तकथोदुगारः=प्राचीनकाले घटिवकषाजत्पर्नैः । प्रः == अन्यः, आगतः 
वा । निष्कारणबन्बुः = निःस्वायं सहायकः । विश्व!सध।तकः = विश्वासमुत्पा 
वञ्चकः । कथं केन प्रकारेण । निर्णीयते निश्चीयते ।॥ १०८ ॥ 

राजा ने कटा 

पराचीन कथाओं के कहने माचिसे ही यह कंपे निणंय किथाजासक्ताहैकि 
भगन्तुक निःस्वाथं भलाई करने वाला है अथवा विश्वासतो ।। १०८ ॥ 

यातु, धस्तुतमनुखन्यीयतपप्‌ । मक्यावित्यक्षायां चेख्ित्रव्णै- 
स्तदघुना {क विधेयम्‌ ! । मन्वी वदतिदेव ! अगतप्रणिधिख 
न्मय धतं, यत्‌-महामन्तरिणो युघ्रस्योपदेशचे चित्रवर्भनानाकरः 
कृतः ततोऽसौ मृढो जेतुं क्थः, । वथा चोक्तप्‌- 

यातु-~जस्ताम्‌ तावत्‌ । प्रस्तुतम्‌ = यदुपत्वितम्‌ । भनुसंघीयताम्‌ == विचावं- 
ताम्‌ । मलयावित्य्ञायाम्‌ = मल्यपवंतोपरिमागे । फ विधेयम्‌ = कि कतंन्यम्‌ । 
चिच्रवर्णेन=मयूुरेण । बनादरः कृतः=अवमानितः । मृढः=-अ्लः । 

“अस्तु जने दो । अब उपस्थित विषय पर विचार करोः यदि चित्रवर्णं 
मल्यकोचोटीपर उरा डउलेष्डाहैतो फिर क्या करना शाहिए । मंत्रीने 
कहा- राजन्‌ माए हए चरके मंहसे मैनिषुनाहै किं चित्रवणंते महा्त्री 
श्च के उपदेशो का तिरस्कार कर दिया है इस छ्ए वह्‌ मूखं जोता जा सकता 
दै | जंताकिकहामी गया है-- 

छन्धः, रोऽरुसोऽसत्यः, प्रमादी, भीरुरस्थिरः । 
मूढो, योधावमन्ता च सुलच्छेयो रिपुः स्मतः ॥ १०९ ॥। 
अन्वयः---दुन्ः, क्रूरः अलसः, भसत्यः, प्रमादी, भीरः अस्विरः, 
योधावमन्ता, मूढः, रिपुः सुखच्छेयः स्मृतः ॥ १०९.॥। 

दुग्धः == रोदुपः । शूरः == नुशं घः । अलसः == बार्स्येन युक्तः । भत्यः = 
मिथ्यावादी । प्रमादी=अनवघानः । मीरः-कातरः } अस्थिरः = चद्चछ्प्रकृतिः । 
योषावमन्ता = स्वसेनिकतिरक्कर्ता । रिपुः = शश्रुः । युखच्छेद्यः == सारल्येन 
विनाश्चयितुम्‌ शक्यः ॥ १०९ ॥ | 
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लाकची, लिष्टुर, बालसीः असत्यवादी, असावधान, कायर, चंचल तचा 
अपने वीर सैनिकों का अपम करने वाला भूं शत्रु सरल्तास्ते जीजा 
सकता है ॥ १०९ # 
ततोऽस यावद्रमद्‌ दु्दारयेधं न_ करोति, तावन्नदद्विवन- 
धेख वद्बखानि हन्तुं खार सदयः सेनापतयो नियुञयन्तःप्‌ । 
असौ=चित्रवणंः मयूरः । नद्यद्रिवनवत्संद्च = सरित्पवंतकाननमगेषु । तद 
लानिनपयूरस्य सैन्यानि । 
इसलिए जब तकं वरे हमारे किले का द्वार रोक नले { किले षर घेर 
त्‌ डारुदे } तव तक नह्वियो, पहाडो, जंगलो र रास्तोमे उसकोसेनार्का 
विनाश्च करने के लिए सर्त आदि सेनापतयो को नियुक्त कर दोजिए ३ 
जैसा कि कहा मी गया ह~ 
'दोधवल्मैपरिशान्तं, _नवद्विवनसङ्कम्‌ । 
भोरान्चिमयसन्त्रस्तं, श्चुतिपिपा खादितं तथा ॥ ११० ॥ 
प्रमत्त, भोज्ञनन्यभ्, व्यधि दुभिक्षपीडितम्‌ । 
असंस्थविवममूयिषठ, बष्टिवातसमाङ्कलम्‌ ॥ ९ १९॥ 
पड्पांशुजरण्छन्नंः सुव्यस्तं, दस्युविदुतम्‌ । 
पवस्मूत महौीपाखः परसैन्यं विघातयेत्‌! ॥ ११२॥ 
अन्वय--दीघंवत्मं परिश्रन्तम्‌ '** “एवन्‌ भूतम्‌ धरसैन्यम्‌ महीपालः 
विघातयेत्‌ ॥ ११ ०-११२ ॥ 
दीघं वत्मंपरिश्रान्तम्‌ = द रमार्गागमनात्‌ श्रान्तम्‌ । नदयद्विवनसंकुलम्‌ = 
छरित्पवंवादिरंवनात्‌ व्याकरर्म्‌ । घो रागिनिमवसंत्रस्त --परोषणव्रनारितिता भीतम्‌ । 
कुति षाशादितम्‌ = शषुजया जछेच्छषा च पोडितम्‌ । भ्रभतत९ = अष्ावधानम्‌ । 
सजनव्यग्रम्‌ = मोजने रग्म्‌ । व्याचिदुिक्लपौडतम्‌ = रोगाकालदुःखितम्‌ । 
असंस्यितम्‌ व्यूह रचनारहितम्‌ । अभूयिष्ठम्‌ = भलपम्‌ । वुष्टिवातसमकूलमू = 
वषं वायुव्यग्रम्‌ ॥ पद्धाशुजखाच्छन्नय्‌ = कदंमघूलिजलावख्डम्‌ । सुन्यस्तम्‌ = 
निश्चिन्तम्‌ । दस्युविद्रुतम्‌ = मोषकपराहतम्‌ ( दस्यु=डाकू ) । परसैन्यम्‌ = 
शघ्रुबलम्‌ । महीपालःनपृथ्वीपतिः । विचातयेत्‌=विनाश्चयेत्‌ ॥ ११ ११ २ ॥ 
म्बे रास्ते से यके हुए, नदो, पाड तथा जंगलो से व्याकुल भयंकर अभिनि 
ञे डरे हए, भख प्यास से पीहित, भसावघान भोजद मे व्यस्त, रोग तषा 
अङारुसे दलो, अ्रवस्वित, वश तवा वु से घर्डाए हुए, काचडई, बू? तशः 


पानी ते आच्छादितः निश्चिन्त भौर डक से टे हृए शनरुसंनिको को नष्ट्कृर 
डालना चाहिए ।। ११०-११२॥ 
अन्यच्च--अवस्कन्दभयाद्वाज१ प्रजागरङ्तश्चवय । 
दिवा खुक्तं समाहन्यान्निद्राग्याङ्खुसेनिकम्‌? | १९३॥। 

अन्वयः राज! अवस्कन्दभयात्‌ प्रजागरछृतश्चमम्‌ दिवासूप्तम्‌ निद्राव्याकुक- 
सेनिकम्‌ समाहन्यात्‌ ।। ११३ ॥ 

अवस्कन्दमयात्‌ = आकस्मिकाक्रमणशंकया । प्रजागरकृतश्नमम्‌ = प्रजागरणे 
परिश्रान्तम्‌ ! दिवासुठम्‌ = दिवसनिद्वितम्‌ । निद्राव्याकुलसंनिकम्‌ = निद्राव्यथ्र- 
सेनाजनान्‌ । स्माहन्याद्‌ -विनाक्षम्‌ कर्णात्‌ \ ११३ ॥ 

राजा को चाह्विए्‌ किवद् आक्रमण.के भयसे रात भर जागने ऊ कारण 
थका हुई, दिनमेंही सोई हृई्‌ तथा तींदसे व्याकुल श्षन्रु सेनाको मार डाले ॥ 

अतस्तस्य प्रमादिनो बरं गत्वा यथावकाशं दिवानिशं च्नन्त्व्‌- 
स्मत्सेनापतयः ° तथानुष्ठिते चिच्रव्णैस्य सेनिकएः, सेनापतयश्च 
बहवो निहताः । ततञ्चि्रवणाँ विषण्णः स्वमन्विणं दृरदरिनमाह-- 
तात ! “किमित्यस्मदुपेक्षा क्रियते ? कि कप्यविनयो ममास्ति ?। 
तथा चोकम्‌- 

भरमादिनः=असावघानस्य । बलम्‌ == सन्यम्‌ । यथावकाशम्‌ = यथावसरम्‌ । 
न्नन्तु = मारयन्तु । तथाऽनुष्िते = एवं सहसाभियाने कते सति । निहताः 
मृताः । विषण्णः == दुःखितः । आह == उक्तवान्‌ । अस्मदुपेक्षा~अस्मततिरस्कारः। 
किम्‌ कस्मात्‌ हेतोः । अविनयः=वृष्टता । 


सलिए पटं कर हमारे सेनापति ययावकाक्च रात-दिन उस प्रमादी की 
सेना का विनाश करे ेसा किए जानि पर चित्रवर्णं के बहुत से सेनापति तथाः 
सेनिक मार डले गएु । तव दुधी होकर चित्रवणं ने अपते सत्रा दुरदर्ली नाम के 
गुध पते कहा-तात, मेरी स्वेक्षा क्यों कर रहे ह । क्या मु्षसे कोई धृष्टता हुई है । 
जसा कि कहा भमौ गया है-- 
न राज्यं पराप्तमित्येव वतितभ्यमसाश््रतम्‌ । 
भियं ह्यविनयो हन्ति जसा रूपमिवोत्तमम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अन्वयः--- "राज्यम्‌ प्राप्तम्‌ "इत्येव ( विचायं } असाम्प्रतम्‌ न वक्तितन्यमू हि 
अविनयः तथा श्रियम्‌ हन्ति ( यया } जरा उत्तमम्‌ रूपम्‌ ( हन्ति ) ॥ ११४ ॥ 
राज्यम्‌ ब्र्ठम्‌-राज्यमविगतम्‌ । असाम्परतम = अनुचितम्‌ । न वतितन्यमू == 
नाचरणीयम्‌ । अविनयः=घाष्टूयंम्‌ । श्रियम्‌ = राज्यसम्पदम्‌ ! हन्ति = विनाह् 
यति । जरा=वृद्धावस्था । उत्तमं ्प मू उल्छृष्टं सोन्दयंम्‌ ॥ ११४ ॥ 
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अब राञ्य तो मृन्े मिरूही गया, ठेसा सोचकर राजा को अनुचित भाचरणः 
नही करना! चाहिए ¦ क्योकि धृष्टता राज्यलक्ष्मी का उसी प्रकार विनाश करः 
डालती है जसे बुढापा उन्कृष्ट सौन्दयं को ।\ ११४॥। 


अपि च~ 'दश्चः धियमविगच्छति, पथ्यारी कल्यतां, सुख ४ 
उदक्त) विद्यन्त, घ माथेयर्शासखि च विनीतः ॥ ११५ ॥ 
अन्वयः दक्षः धियस्‌; पथ्याक्षी कलयताम्‌, भरोगी सुखम्‌, उद्युक्तः 
वि्यान्तम्‌, विनीतः धम्पयंयक्शांसि च अधिगच्छति ॥\ ११५ ॥। | 
दक्षः = चतुरः । श्चियम्‌ = लक्ष्मीम्‌ । षथ्याज्ञी = पथ्यमोक्ता 1 कस्यतामू= 
आरोग्यम्‌ । अरोगी == स्ग्रहितः । सुखम्‌ = आनन्दम्‌ § उदचुक्तः = उद्योगशीरः + 
विद्यान्तम्‌ -- विद्यायाः पयंवसानम्‌ । विनीतः =-विनश्नः 1 घमरयंयक्षासि == 
धर्मधनकीर्ती; । अधिगच्छति प्राप्नोति ।।! ११५. ॥ 
कौर भी-- चतुर लक्ष्मी को, पथ्य ( उचित } भोजन करते वाला आरोग्यः 
नीरे सुख, परिश्रमी विद्या कौ पुणंता तथा विनन्न स्वमाव.बाला घमं, घनः 
न्नौर कीति को प्राप्त करते हँ ।। ११५६) 
गभोऽवदव्‌--देव ! श्णु 
'अविद्धानपि भूपालो विदाच्द्ोपसेवयः । 
चर धियमवाप्नोति जकाखन्नतख्यथाः ॥ ९१६ ॥। 
अन्वयः--अविद्रान्‌ अपि भूपालः विद्यावुदढोपसेवया जलासक्षतस्यंया पर 
धियमवाप्नोति ।! ११६ ॥ 
घविद्रानू-मुखंः । भूपालः = नुपः । विद्यावुद्धोपतैवया = विदुषाम्‌ सेवनेन । 
जलासन्नतरः = जलनिकटस्थवुक्षः । यथा = इव । परं = श्रेष्ठाम्‌ । धियम्‌ = 
करूडमीम्‌, उन्ततिञ् । अवाप्नोति = रमते ॥ ११६ ॥। 
वि्ाका ज्ञातान होते हृए भी राजा विद्वान्‌ को सेवासे उसी प्रकार 
ल्मी को प्राप्त करता है जेते जल क समीप रहने वाला वृक्ष उन्नति को प्राठः 


कृरता हे ।¦ ११६ ॥ | 
अन्यश्च “पापं, खी, मृगय: यूतमथेदूषणमेव च । 
वाग्दण्डयोश्च पार्यं, स्यसनानि महीञुजाम्‌! । १९७ ४ 
जन्वयः--पानं “~ "महोशुजामू व्यसनानि ( सन्ति ) ॥ ११७ ॥\ 
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पानम्‌ = भुरसिवनम्‌ । भगवा = भेदः । चतस्‌=अलङ्गोडा । भयं दृषणमू=- 
भर्यालुद्धिः, बलात्‌ घनापहरणय्‌ । वाग्दण्डयोः = कथने ष्डदाने च । दारध्यभुर 
नेष्टरयम्‌ । महीसुजामून्नुपाणाम्‌ । व्यसनानिनदोकाः 1} ११७ ॥ 

ओर भी-~--शराव पीना, खरी मे आतक्त रहना, जु खेलना, बुरे दंगसे 
धन एकत्रित करना गौर बोलने तथा दंड दैने मेँ निष्टुर होना-राजाशे के 
गुण ह ।। ११७ ॥ 


विभूतयः शक्यमवाप्तुभूजितः, 
नये च, रोयं च व सन्ति सम्पद्‌ ॥ ११८ ॥ 

अन्वेयः--साहसंकान्तरसानुरवा्तिना उपायोषहतान्तरात्मना ऊजिताः विथतवः 
अवाप्तुम्‌ न शक्यमु ( यतः ) संपदः नये शौर्ये च वसन्ति ॥ ११८ ॥ 

साहसकान्तरसानुव्िना = साहसतैकषरायणेन । उपायोपहतान्तराट्मना = 
उद्योगचिन्तारहितेन । ऊर्जिता: = वुद्धि गताः । विभूतयः = सम्पदः + मवाप्तुम्‌= 
भप्तुम्‌ । न शक्यम्‌ = न शक्थाः । सम्पदः = धियः । नये = नीतौ । लो 
१राक्रमे च । वसन्ति=निवसन्ति ॥ ११८ ॥ 

क्योकि--एकमात्र साहस काही सहाया छने वारे तया केवल उपाश्रभाक्र 
का चितन करते वाले बढ हुई विमृतियो को प्राप्त वहीं कर सकते । क्योकि 
सम्पत्ति चीति बौर पराक्रम अर्थात्‌ नौतियुक्त वीरत्तामें ही निवा करती है ॥ 

बरोत्लाहमवलोक्य, साहसेकरसिकेन मयोपन्य 

स्तेश्वपि मन्तेष्वनवदधानं, वाक्पारुष्यं च छतम्‌ । अतो दुर्नीत 
कर्मिदमयुभूयते । वथा चोक्वम्‌- 

स्वबलोत्वाहम्‌=स्वपराक्रमोर्लसनम्‌ । अवलोक्य=हष्ट्वा । साहृरकरविकेन= 
केवलसाहसानुरागेण । मयोपन्यस्तेषु = मया विचायं प्रस्तावितेषु । मन्त्रेषु 
नौतिविधिषु । अनवघानम्‌=अस्तावधानता, अनादरश्च | 

तुमने अपनी सेना ओर उमंग को देखकर केवल साहस का सहारा लिया 


भौर मेरे प्रस्तावित नीतिुक्तं मंत्रों ङे प्रति अघादधानी बरती तथा कलेर शद 
का उच्चारण भौ किया । इसीष्टि बुरी नोतिका फल मोगना षडा है । जैसा छि 
कहा मी गया है--~ 


(दुभन्तरं कुपयान्ति जं नीविदोषाः | 
खन्तापयनभ्वि कः पथ्ययु ङ न्‌ सेगः ?। 


अन्दयः--कम्‌ दुमंन्तरिणम्‌ चीतिदोषाः च उपयान्ति, कम्‌ अपथ्यसुजम 


सेमा: न सन्तापयन्तिःश्चीः कम्‌ न द्यति, मृत्युः कं च तिहन्ति, खीकृताः 
विषयाः क्‌ नं परितापयन्ति ॥ ११९ ।। 


दष्टमन्वरिणम्‌=दुष्टमन्तियुक्तं राजानम्‌ । तीतिदोषाः=मन्त्रदोषाः । अपथ्य 
मुजम्‌=कुपथ्याशिनम्‌ । संतापयन्ति = पीडयन्ति । श्रीः = लक्ष्मी । दपैयति=मद- 
यति । खीक्ता = खरीसम्बन्विनः ॥ विषयाः = मोगामिलाषाः । परितापयन्ति = 
दक्षो मयन्ति ॥\ ११९ ॥ । 

दुष्ट मंत्री वाके किंस राजा ने नीतिसंबघी दोष नहीं आ जति दै? अपथ्य 
नोजन करते वाके किंस व्यक्ति को रोग कष्ट नहीं पहुंचे है? र्मी किसे 
बमिमानो नहीं बनाती है, भू्यु किसक्ा विनाश नहो करती है ? गौर खीसंवंधीः 
षय किते पीडित नहीं करते द? ॥ ११९ ॥ 


परं च--“मुदं विषादः, शरदं !हमागम- 
स्तमो विवस्वान्‌, कतं इतऽ्नत! । 
त्रियो पचिः श्ुचमापदं नयः, 
श्रियः खसुद्धा पि हन्ति दुनंयः” ॥ १२० ॥ 
अन्वयंः--विषादः मुदम्‌, हिमागमः शरदम्‌” विवस्वान्‌ तमः; कृतघ्नता 
सुकृतम्‌, श्रियोपपत्तिः युचम्‌, नयः भपिदस्‌ः दुनेयः समृद्धाः अपि धियः 
हन्ति \। १२० ॥ 
मुदमु=हषम्‌ । विषादः = शोकः । शरदम्‌~श रुम्‌ । हिमागमःनहेमन्तः ! 
विवस्वान्‌=रविः । तमः=अन्धकारम्‌ । त्रियोपपत्तिः=ष्ट्रासिः । शुचं शोकम्‌ । 
आपदम्‌ = विपत्तिम्‌ । नयः = नोति: । दुर्नयः = दुर्नीतिः । समृद्धाः=उन्नताः । 
शवियः-लक्षमी : । इन्तिविनाश्चयति ।। १२० ॥ 
ललौर भी--विषाद अनन्द को, शीतक्ऋेतु शरद को, सूयं अन्घकार को, 
कृतघ्नता सत्कमं को, प्रियवस्तुजों का लाम शोक को, नीति विपत्ति को, तथा 
बुरी नीति देश्वयंपूणं छकष्मी को चष्ट कर देती है ॥। १२० ॥ 
वतो मयाप्याकोचिवम्‌--“अक्ञादीनोऽयं राज, न चेत्कथं नीति- ` 


¢ 


मयापि ==गृघ्रेणापि । आलोचितम्‌ निरूपितम्‌ । प्रज्ञाहीनः == वुद्धिरहिवः । 
नीविशलकवाकौमुदीम्‌ = नीतिक्लाल्लकयाच्योत्स्नाम्‌ । वागुत्कामिःन= वचनो. 
ल्क{मिः \ तिमिरयति अच्छादयति । 

तब मैने भली माति जान ल्वा कि यहु राजा बुद्धिहीन दहै, नहीं तो अपे 
च्ययं के वाग्जालह्पी उल्का से नीतिश्ल्ल की वार्ताह्पी चांदनी को कों 
आच्छादित करता ? क्योकि ~~ 

भयस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शाखं तस्थ करोति किम्‌ ?। 

लोचनाभ्यां विद्दीनस्य दृपेणः {क करिष्यति ? ।. १२१ ॥। 

अन्वयः-- यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति तस्य शाख्रम्‌ क करोति । लोचनाभ्याम्‌ 
विहीनस्य दपंणः {क करिष्यति ॥ १२१ ॥ 

यस्य = पुद्षस्य । स्वयम्‌ अत्मनः । भ्रञ्चा == बुद्धिः । तस्व = पुख्षस्य । 
शालम्‌ = श्ञोपदेशः । किम्‌ करोति= कमुपकारं करोति । खोचनाम्याम्‌ = 
नेत्राभ्याम्‌ । विहीनस्यन=रहिदस्य ॥ १२१ ॥ 

जिषके पाक्त स्वयं बुद्धिनं होतीतो क्छ उसका क्या उपकार र्‌ 
सकता है ! अला नेत्रहीन के लिए दपंणकी क्या उपयोगित्ताहो सकती है ॥ 

-द्यारोच्याहमपि तुष्णीं स्थितः । यथ राजा बदौअङिसयह- 
तात ! अस्त्ययं ममापराधः, इदानीं यथादमवशिष्टबलसदहितः 
भरस्याचच्य विन्ध्याचरं गच्छामि, तथोपदिश । शुध्रः स्वमतं 
चिन्तयति-"क्रियतामन व्रतीक्षारः' । यतः- 

इत्यारोच्य एवं विचायं । तुष्णीं स्थिततः=मौनमासादितम्‌ । बद्धाञ्जलिः 
-निबद्धकरसम्पुटः ॥ प्रतीकारः उपाथः। 

इस प्रकार विचार करके गृध्र मौन हो गया। तब राजा चित्रवर्णं ने ङ्ख 
जोढ़कर कहा-तात, यह मेरा अपरा तो है किन्तु अब जिस उपायसे बची 
ई सेना के साय छोट कर दिन्ध्याचर जाऊं, वहु उपाय बताइए । गुध ने मन 
मेही विचार किया--अवब यहाँ कोई न कोई उपाय करना ही होगा । क्योकि 

'देवताघु, शुरो, गोषु, राजघु, जाह्यणेष च । 
नियन्तव्यः सद्‌ा कोपो, बाल-ब्द्धातुरेषु च, ॥ १२२ ॥ 

अन्वयः-देवतामु, गुरो, गोषु, राजसु, ब्राह्मणेषु, बालवुदातुरेषु च कोपः 
सदा नियन्तव्यः ॥ १२२ ॥ | 

देवतासु = देवेषु । गरौ गुर्परसंगे । राजघ = नृपेषु । ब्राह्मनेषु = द्विजेषु । 
आतुरेषु = रोगार्हषु । कोपः=कोधः । नियन्तव्यः=निग्रहीतन्यः-॥ १२२ ॥ 


देवता, गुरू, गाय, राजा, ब्राह्यण, बालक, ईड दौर रोगी के प्रति अफ 
क्रोध को सर्वदा रोकते रहना चाहिए ॥ १२२ ॥ 
मन्त्री पदस्य धूते-द्देव मा देषः, खवन्वसिहिं 
सा सैषीः=मयं मा कुह । समान्वसिरवि=वयं धारय । 
मंत्री गृद्ध ते हंषकर कहा--~राजन्‌ः अषप डरे मह) वैं धारण करर) 
दे देव, सुनि 
'अन्तिणां भिन्नसन्धाने, भिषजां लांनिपातिके ¦ 
कुर्मि व्यज्यते घश्च, सुस्थे के बह न चण्डितः १ । १२३ ॥ 
अन्यः मन्त्रिणाम्‌ सिन्नसंघाने कमणि मिदजाम्‌ सांनिपातिके कमंजि 
अज्ञा व्यज्यते, सुस्थे कः वा न पण्डितः { मवति ) ॥ १२३ ॥ 
न्िन्तसंवाने = मिन्चस्य =-स्फुटितस्य, संधाने मेलने । कमणि = व्यापारे 1 
भिदजाम्‌ == वं्ानाम्‌ । सान्तिवाविके=सन्तिपातचिकित्सायाम्‌ । प्रज्ञा = इुद्धिः । 
उ्यज्यते-्ञायते । सूस्ये=सामान्यस्थितो # १२३ ५ 
पट पैदा हो जनि पर पृनः उसे मिलने ( दरकूरे ) के कायं में मंत्रि 
ततया सन्निपात हो जनि पर वैद्यो को बुद्धि का पता च जाता हे ¦ यों सामान्क 
{स्थिति मे कौन पंडित नहीं होता है # १२३ ॥ 


अपरञ्च--'आरभन्तेऽल्पमेवाक्लाः, कामं व्यग्रा भवन्ति 
{4६1६ कुवधियस्तिष्ठन्ति शु छत 


अन्वयः--( यद्यपि ) अज्ञाः अल्पनेव भारमन्त ( किन्तु ) कामं व्यग्राः 
अवन्ति कृतधियः च महारम्माः निराकुलाः च तिष्ठन्ति 1! १२४ । 
अज्ञाः=मूढाः । अल्पमेव == स्तोकमेव । यरभन्तेनप्रारम्मं करोति  काप्मू= 
अत्यन्तम्‌ । व्यग्राः व्याकुलाः । इतधियः = इतवुदयः । महा रन्नाः = वु दृत्कार्य- 
-रम्भाः । निराकुङाः=अब्यग्राः 1 १२४ । | 
बुद्धिहीन किसी छोटे कायक्ा बारम्‌ करे मो अत्यन्त व्यग्र हौ जति है 
किन्तु बुद्धिमान बहत बड़ा कायं आरम करङ़े भी अत्यन्त वैयंशाो बने रहते है ॥+ 
तद्र मवस्पतापादेव दुगे भङ्क्त्वा, कोतिप्रदापसदितं सवाम 
प्चिरेण कालेन विस्प्याचलं नेष्यामि । राजाह -- "कथमधुना स्वस्प्‌- 
अलेन तरखस्दद्ते १४ गपो वदति -“दे व ! खवं विष्यति । यतो 


॥ 4, 


) अते रा. ५ 
वजय सिद्धरवक्यमावि क्षणम्‌ ! तत्वहसेषे 


[श जिगीषोर्दी्धसूत्रदा 
दुगद्वारावरोधः क्रियतान्‌ ।' 

अचर = भस्मिन्ववस्ररे । मवत तापात्‌ = मवत्तेजसः । दुगंम्‌ = राजहंसस्य 
दुगंम्‌ । भडक्त्वा = भेदनं कृत्वा । को तिमरतापसहितम्‌ = यशस्तेजःसमन्वितम्‌ । 
अचिरेण = शीघ्रमेव । नेष्यामि = प्रापयिष्यामि । स्वल्पेन = अत्यल्प सन्येन । 
तत्‌ = विश्ष्याचलनयनम्‌ । सम्पद्यते = भवति । अदीघंसूत्रता = क्षिप्रङ्किया } 
विंजयसिद्धेः = जयलामध्य | 

इसट्ए इस कटिनाई के समय भी आपके प्रतापे ही शत्रु का दुगं भेदकर 
यकष र तेज के साथ भापको शीघ्र ही विन्ध्याचल छे च ठगा | राजा चित्रवर्णः 
ने कहा-- इम समय इतनी थोड़ी सेना से यह कसे हो सकताहै। गुदे 
कृहा~- राजन्‌, सव होगा । क्योक्रि विजय की अभिलाषा रखने वा को 
फलघ्रा्ति ॐ चिए कायं ये शीघ्रता अत्यन्त अवश्यक है । अतः सहसा किठेषर 
चेरा डाल देना चाहिए 1 

जथ ( पटित-- ) धणिधिना च्ेनागत्य हिरण्यनर्मस्य कथितं 
“देव !. स्वल्पवल एवायं राजा चित्रवर्णो गुध्रस्य वचनोपष्ठस्थ 
त्य दुगेदधारावरोधं करिष्यति १ राजहंसो ब्रते- "भोः सवेज्ञ ! किम- 
घना विधेयम्‌ ! । चक्रवाको वुते--“स्ववले सारासारविचारः क्रिय- 
ताम्‌ । तज्ज्ञात्वा खवणेवस्नादिकं यथार्ह धसाद्प्दानं च क्रियताम्‌, | 

परहितेन = भ्रेषितेन । प्रणिधिना = परघानगृष्तचरेण । वचनोपष्टम्भात्‌ = 
वाक्यबलात्‌ । सारासारविचारः = ततत्वातत््वविमक्षः । तत्‌ ज्ञात्वा = निणंयमू 
अवगम्य । यथाऽहुम्‌=वथायोग्यम्‌ । भरसादव्रदानम्‌=पारितोषिकवितरणम्‌ । 

शदुषञ्च का परतां लगाने के लिए भेजे शये गुष्ठचर बुरे ने आकर हिरष्यगभं 
से कहा-'राजन्‌ थोड़ी सेना होते हए मो राना चिच्रवणं मती गुद्धकी मत्रणाके 
बल्पर क्लि पर धेराडालेगा।* राजहस ते कहा मंत्री सर्वज्ञ, अब क्या 
करना चाहिए 1" चक्वेते कहा~-मपनी सेना कौ सबरुता-निबंलतां का विचार 
करना चाहिए । उसे जान कर सोने तथा वद्ध इत्यादि का यथायोग्य पारितोषिक 
वितरण करना चाहिए । 

यतः--'यः छाकिणीमप्यपथचपन्नां 
_ . समुद्धरन्निष्कसदस्नवुल्याम्‌ । 

कटेषु कोटिष्वपि मुक्तहस्त- ` 

स्तं राजसं न जदाति लक्ष्मीः" | १२५ ॥ 


विग्रहः ठ 


अन्वयः--यः अपयप्रपन्नाम्‌ काकिणीम्‌ अपि निऽकसह्रतुल्याम्‌ चमुदढरेतुः 
( किन्तु ) कालेषु कोटिषु भपि मुक्तहस्तः भवेद्‌ त राजबिहम्‌ लक्ष्मीः वं 


जहाति ॥ १२५ ॥ 


सपथप्रपन्ताम्‌ = अस्यानच्युताम्‌ । क{किणीस्‌ == एकाम्‌ कपदिकाम्‌ ॥ 
निष्कसह्तुल्याम्‌ == दीनारस्हल सट साम्‌ । सथुद्धरेत्‌ उत्थापयेत्‌ । छालेषु == 
प्ाह्तावसरेषु } कोटिषु कोटिषु दीनेषु । भुक्तहस्तः = अविवारितब्ययः 1 राज्‌- 
सिहम्‌-शरेष्ठं राजानम्‌ । लक्ष्पी राज्यश्री; । न जहाति=न परित्यजति ॥१२५॥ 

क्योकि-- 

जो राजा अनुचित स्थान में पड़ हदं एक कौडीको भी हजारो सोनेके सिक्के 
के समान समश्च कर उठाचक्तादै, यदि वही स्मय बाते पर करोड़ों का व्यथं 
करने मी हाथ खोर दे हो उस राजसिंह को लक्ष्मी कमी नहीं छोडी है ॥ 


अन्यश्च (क्तौ, विषे, व्यसने, रिषु 


क्मेणि 5 


| ॥ १२६ ॥ 

अन्वयः कृती" """ "" " अष्टसु (मवसरेष्‌) तराचिपः अतिन्ययः नास्ति 9 

करती --ज्ञकभंणि ! व्यसने == विपदि + रिपुक्षये = शशरुधिनाक्षने । यशस्करे 
कमणि = कप्र्द व्यापारे + मवतेषु = दरिदेषु । बान्धवेषु = स्वजनेषु । गश्यु = 
अष्टावसरेषु । नराधिपः ==नुपः ॥ १२६ ५ 

दौर भी यज्ञ भे, दिकांह मे, विपत्ति के समय, शश्र का विनाक्च क्ररने मे, 
कोलति देने वाले कायो ये, मित्र बनाने ये, प्रिव छो के विश्य भ दरिद्रो ने तथः 
अपने बंधुओ मे अत्यधिक व्यय करनं पर मी राजा इन आठ द्छाओं मे बहत 
दं करने वाला नहीं कहौ जाता ॥ १२६ ॥ 


यत+-“सूखः स्वरपस्ययत्रासार्सवे नादं करोति हि । 
कः धोः सन्त्यज्ञ्षण्डं शयुठ्कस्यैवाति साध्वसात्‌ । १२७ 


पन्वय$-स्वल्पव्ययन्नासात्‌ मृखंः खवंनाक्म्‌ करोति हि दुल्कस्यातिसाष्व- 
साद्‌: सुषीः माण्डू न्त्यजेत्‌ ॥ १२७ ॥ | | 


१ 
&ये हितोपदेशः 
स्वत्पव्ययव्रासात्‌ = स्तोकव्ययभोत्या । सवंनादाम्‌ == सवं घनविनाशनम्‌ । 
शुल्कस्य == राञ्यकरम्य । अतिसराघ्व सात्‌ = अतिमयात्‌ । भण्डु = द्रव्यम्‌ 
( माल ) । पधी: == विदान्‌, कायंकुशलश्च ॥ १२७ ॥ 
वथोकि-- मूलं थोडे से खचं के उरसे सभी वस्तुओं का नाश्च कर वेठतादहै। 
मखा कौन वुद्धिमान्‌ रा्यक्र के डर से अपना मार छोड़ देगा ॥ १२७ ॥ 


६ 


रजाह-- "कथमिह खद्नयेऽतिष्यथो युज्यते †? उक्तञ-- 
'अपदर्थे चनं रस्चेत्‌ः इति । सन्नी व्रते-- श्रीमतं कथमापदं 
दजाद--'कदादिच्चछिता ठक्ष्मीः । यन्त्री बूते-*सञ्चितापि 
› विनदयति । तद्देव ! कापण्यं विमुच्य स्वभखा दान-मानाभ्यां 

इह समये --अरिभिन्‌ विपत्तिकाले । आपदर्थं = विपदे । श्रौमतताम्‌ = 
घनिनाम्‌ । सद्धितारिच=रक्षितापि । कृापंण्यम्‌ = कृपण़ताम्‌ । विमुच्य = त्यक्त्वा 4 
व्दभटाः=स्वसनिकाः । 


राजाने कटा--दइस भायत्ति के समय अधिक खचं कंते उचित हो सकता 
है! कहा भी मया है--बापत्ति काल में काम मनि के कए धन का संग्रहुकरना 
चाहिए । मंत्री ने कहा--लक्षमीवानों को कैसी आपत्ति ट राजा ने कहूा--अगर 
कही दैवात्‌ लक्ष्मी जाय तो । मंत्री ने कहा--ठो संचित किया हरा मीनष्टहो 
जायगा । इसि हे राजन्‌ कंजुमो छोड कर दान-मान पे अपने योद्धा को 
पुरस्कृत कीजिए । जसा कि कहा मो गया है- 


तथा चोक्तम्‌--'वरस्परक्ञाः, संह छास्व्यक्तु पाण्‌ सुनश्िताः । 
कुलीनाः, एूलितः, सस्यग्विजयन्ते दिषद्धकम्‌ ५ 


जअन्वयः--परस्परज्ञाः, संहुशः, प्राणान्‌ त्यक्तु सुनिश्चिताः, कुलोनाः, 
पुजिताः ( भटाः ) द्विषद्रलम्‌ सम्यर्विजयन्ते \। १२८ ॥ 


परस्परज्ञाः = एकत्र सभ्मिखिताः, अन्योन्यं शुभेच्छुकाश्च । सहश: = रज्ञा 
वाटितोषिकेण मुदिताः । प्राणान्‌ त्यक्तु सुनिश्चिताः = प्राणत्यागे इडिश्चयाः ॥ 
कुरीनाः=सदे प्रसुताः-। सम्यक पूजिताः = सर्वप्रकारेण आहताः । द्विषद्लम्‌ = 
दाधुतैन्यम्‌ 1 विजयन्ते=स्वाधीनीकुदंन्ते ।\ १२८ ॥ | 


विग्रह < 


आपसे मिलकर एक दूसरे शुभ कामना करते वाले, राजा के 
चारितोविकाद से प्रसन्न, अपने प्राणों के परित्याग कररेमे भी दृढ, उच्च वंश में 
जन्म छने वाले मौर राजा द्वारा भल-माति सम्गनित सैनिक शतरुकी सेना को 
जीत छेते है| १२८ ॥ 


अपरञ्च "सुभटाः, शोकसम्पन्नाःः संहतः; कृतनिश्चयाः ¦ 
अपि पञ्चशतं शुरा निष्नन्ति रिपुदाहिनीम्‌' ॥ १२९ ॥ 

अन्वयः--लोरषम्पन्नाः, संहताः, कृतनिश्चयाः पच्चरतम्‌ चुमटाः सुखः 
अपि रिपुवाहिनीम्‌ विघ्नन्ति! १२९५ 

की लसम्यन्नाः-शील्पूर्णाः । संहतः = परस्यरम्‌ मिच्तिः । कतनिश्चषा-= 
इदगप्रतिज्ञाः ! शुराः सुमटाः = दौरसंनिकाः । रिपुवाहिनीम्‌ = शुनाम्‌ । 
निध्नन्तिन्विघातयन्ति ।। १२९ ॥ 

जीर भी ---क्षीलवान, आपसमे मिक हुए, हद्‌ निश्चय वाले बहादुर पाँच 
सौ संनिक मीसारोश्न्रुकोसेनाका विनाक्ष कर सक्ते ह}! १२९॥।। 


किश्च -शिष्चैरप्यविशेषन्ञ, उग्रश्च, कृतनाशकः । 
स्यञ्यते, {क पुनरनम्येयेश्चाप्यात्मम्मरिनेरः' ॥ १३० ॥ 

ञन्वयः--अविशेषन्ञः, उग्रः, कृतनाशकः जात्मम्मरिः नरः शिष्टैः अपि 
त्यज्यते कि पुनः अन्यैः च न ( त्यज्यते ) ।¦ १३० \। 

अविशेषज्ञः = विहोषयोभ्यताशयुन्यः । उग्रः = उदुण्डः ¦ कृतनाशकः = कार्य 
4वघातकः । शिष्टैः = साध्वाचरणैः । त्यज्यते = परिहीयते ! अन्यैः = इतरः, 
सामान्यलोकैः । न=न त्यज्यते ? अपितु त्यज्यते एव ।। १३० ॥ 

सौर भी~-विशेऽ योग्यता से रहित, उदुदंड, कायं को नष्ट करने वाङे तथा 
अपने स्वाथं की चिन्ता करने वाले मनुष्य को सजन मीखोडदेतेह साधारण 
-ब्यक्तिकोतो बाती क्ण )) १३०) 


चतः--“खस्यं, शोय, दया, स्यागो च॒ पस्येते महागुणाः । 
पतैस्त्यक्तो महीपालः प्रप्नोति खलु वाच्यताम्‌ ॥ १२१ ॥ 
अन्वयः--षत्यं; त्यागः, दया; शौयम्‌ एते नुपस्य महागुणः । एः त्यक्तः 
महीपालः वाच्यताम्‌ खदु प्राप्नोति ॥ १३१ ॥ 


८४ हितोपदेशः 


सत्यम्‌=सत्यमाषणम्‌ । शोयंम्‌=वीरताप्रदशंनम्‌ । दयानप्रजोपरि कारष्यम्‌ । 
त्यागः-सत्पात्रे घववितरणम्‌ । एमिस्त्यक्तः=उक्तगुणेः मृक्तः । महुपालः=नुषः ) 
वाच्यतास्‌=लोकलिन्दाम्‌ । प्राप्नोति=मधिगच्छति ॥ १२३१॥। 

क्योकि सत्य, वीरहा दया भओौर त्यागये राजाके महान्‌ गुण होते ई । 
इससे वंचित राजा निश्चय द्री लोकनिन्दा का पात्र होता हं ।। १३१॥ 


ईटि प्रस्तावेऽभात्यास्तावदवदयमेद पुरस्कत्तंब्याः । 

ईश्च मस्तावे = पुरस्कारदितरणग्रसगे ¦ तदत्‌ = प्रयमम्‌ । अमात्याः = 
मन्त्रिणः 1 पुरस्कतंब्या पुरस्कार्याः । 

इत प्रकार का समय उपस्थित होने पर पहले अमात्यो को पुरस्कार देल; 
चाहिए । जैसा कि कहा मो गया है-- 


तथा चोकूम्‌--*थो येन प्रतिबद्धः स्यात्सह तेनोदयी; भ्ययी ! 
ख विश्वस्तो नियोक्तव्यः, प्राणेषु च, धनेवु च \। 

अन्वयः--यः यन सह प्रतिबडढः (सः ) तेन सह उदयी, व्ययी च मवति, 
( अतः ) सः { एव } विश्वस्तः प्राणेषु च घनेषु च नियोक्तव्यः || १३२ | 

य: = पुरुषः; । येन = येन पुरषेण -नुपेण वा । प्रतिबद्धः = वतंनपुरस्कारादि- 
ग्रहणात्‌ सम्बद्धः { तेन सह = नुपेण सह | उदयी = उन्नतिशीलः । व्ययी == 
अवनतिक्तीलः | विश्वस्तः = विश्चासयोम्यः | प्राणेषु = प्राणरक्षणकार्यं } धनेषु = 
वनरक्चाव्यापारे } नियोक्तव्यः=जधिकारी कायः || १३२ ॥ 

जो व्यक्ति जिस व्यक्ति (राजा) के सय सम्बन्धित हौकर उसकी उन्नतिमें 
अपनी भी उन्नति भौर अवनति मे अपनी अवनति समद्यता है, एषे हौ दिश्वस्त 
व्यक्तिको श्रणों तयाधनकीरक्षाके हिषए नियुक्तं करना चार्हिए}| १३२॥ 
यतः--धूर्चः, ल्ली वा, शिष्युयेस्व मन्विणः स्थुमंदीपतेः 

अनीति पवनक्ति्तोऽकायोन्धौ स निमज्ञति' । १२३॥ 

अन्वयः--यस्य महीपतेः धूतंः, दिशः खलो व। मन्त्रिणः स्युः, अनीतिकवच- 
क्िप्ठः सः: अकार्यान्चौ निमजति }} १३२ ॥ 

यत्य महीपतेः == यस्य राज्ञः । धूतं: = वच्चकः ! शिशुः बालः । मन्त्रिणः 
भरन्त्रदातारः । स्थुः = भवेयुः । अनीत्तिपवनक्षिष्ठः = कुनीतिवायुता पातितः | 
मकार्याग्धौ == दुष्कमंस्ागरे । निमजति मग्नो भवति ॥ १३३ ॥ 


विग्रहः ८५ 


जिस राजाके मंत्रो धूतंरस्त्री या बालक हों वइ राजा अ॑नीतिरूपौ वायु से 
कटिन का्य॑रूपी यमुद्र में फक दिवा जाता है ओर इब भो जाता है ॥ १३३ ॥ 
श्रणु देव । 
६.९ = 
सक्रोधो यतौ यस्य, छाखाथ भरस्ययस्तय । 
निस्य यत््दुपेक्चा चः तस्प स्याद्धनद्‌ा दरः ।। १२४ ।। 
अन्वयः--यस्य हषक्रोघौ यतो, तया शाला प्रत्ययः, नित्यम्‌ भूत्यानुपेक्ला 
च तस्य धरा धनदा स्यात्‌ ॥ १३४ ॥ 
यस्य = नुपस्य | हर्ष॑कोधो, रतौ = संयतौ । तवा नाख्रयं = काञ्वचने | 
अत्यषःविश्वासः ] नित्यम्‌ = सदव । भत्यानुपेक्षा = सेवकवर्य॑वेक्षणम्‌ | च, तस्य; 
थरा पृथ्वी) धनद! -- वित्तदा; स्यत्‌ |} १३४ ॥ 
रषत्‌ सुनिए- 
जो राजा हषं त्थाक्रोय म समत र्व से संवत रहता है, जिसे इछ्रव चनो 
म विश्वा होत्ताहै जौरनजो छेवको पर बर्बर ध्यानं रखता है, उसकी 
राज्यभूमि सवदा घन देने वालो होते है} १३४॥। 
येषां राज्ञा सह स्याताघुच्चयएपचयैौ धुवम्‌ । 
"अमात्य इति तान्‌. राजा लाच अन्येत्कद्‌एचनः ।। १३५ ॥ 
अन्वृयः--यषाम्‌ राज्ञ सहं उच्चयावचयो च्रुठम्‌ स्याताम्‌ (ते एव) अमात्याः 
{ मवन्ति भतः }) राजा तान्‌ कदाचन न अवमन्येत्‌ ।\ १३५ ॥ 
येषाम्‌ =पृरुषाणाम्‌ } राज्ञा सह = नुपेण सह्‌ । उच्चयापचयौ == उन्ठत्य- 
वनती | ध्रुवम्‌ निशितम्‌ । तच अमःव्यान्‌ } कदाचन कदाचिदपि । न 
अवमन्येत्‌ न तिरस्कुर्यात्‌ । १३५ ॥ 
लिन अमात्यो कौ उन्नति तथा अवनति राजाके खाथही होती है, राजाको 
चाहिए कि अमात्यो कामी निग्ण्दर न करे}! १३५ | 
'मदीयुजो मदान्धस्य सङ्ीणैस्येव दन्तिनः । 
स्खखतो हि.करालम्बः सुशिषटैरेव दयतेः ॥ १२६ ॥ 
अन्वयः--मदान्वस्य स्खलतः दन्तिनः इव संकोणंस्य महीभुजः सुशिष्टः 
एव करालम्बः दीयते हि ।} १३६ ॥ 
मदार्धस्य=मदमत्तस्यः राञ्यमदोन्पत्तस्य च । दन्तिनः=मजस्य 1 स्वरतः 
यतितस्य विपन्नस्य च ! संकीणंस्य = संकुचितहुदयस्य । महीशः = नुपस्य । 


हितोपदेश्चः 


मुशिष्टैः=अप्रमत्तैः सहच रगजंः, शिष्टैः अमात्यैश्च | करालम्बः = गुण्डावलम्बः; 
हस्ताश्रयश्च । दीयते --वितोयंते }} १३६ ॥ > 
जिन्न प्रकार मदसे मततवाले तचरा कोचड़ आदिमे गिरने वाडेहाथीको 


उसके अन्य सिये हुए स्वस्व हाथो अपनी सूंड का सहारा देकर वचालतेरह| 
इसो प्रकार अध्िमानी तया छटे हदवा विपत्ति मे पड़े हुए्‌ राजा को ममाद्य 


सपने हाथों का सहारा देकर उवार ल्तेर्हु।} १३६। 

अथागत्य प्रणस्य मेघवण बते ` धददेव ! इश्िप्रसादं ऊरु) 
इद्‌एनी विपक्छो दुगद्ारि वच्त॑ते । तद्दे वपादादेश्ाद्रहिनिःखस्य 
स्वविक्रमं दशेयाभि । तेन देवपादानामाचण्यमुपगच्छामि ॥ 

चक्रवाको ्रते--भमेवं, यदि बहिनिःसत्य योद्धव्यं, तदा दुगा 
्रयणमेव निष्प्रयोजनम्‌, । अपरञ्च -- 

मेघवर्णः == शतच्रुचरः वायक्षः । दृष्टिप्ररादनम्‌ = दक्नानुग्रहम्‌ | विक्षः == 
शच्रुवगंः } देवपादादेशात्‌ ==धोमदाज्ञणा | वहिनिःसृत्य = दुर्गात्‌ बर्हिभूत्वा} 
आनुण्यमुपगच्छामि == ऋणरोघनम्‌ करिष्यामि | 

उसी बीच मेघवणं { चित्रवणं का कपटदुत जिसे राजहं चक्वे के मन 
करने परमभी अश्वय द्याया) ने आकर कटा--"राजनु, इधर देखनेकी 
कृपा करें | इस समय इच्रु किलेिके द्वार षर वतेपानहै) इसरिएर्मै भापको 
आ्लासे इस स्लिम बाहुर्‌ तिक कर अयना पराक्रम दिखाना चाहृतां} 


मौर इसी कायं द्वारा घापके छण पसे मुक्त होना चाहता हुं | चकेवे ते कहा 
एेखा सत करो ` अगर बाहर निकर करही युद्धकरवारैतोक्लिका 
आश्चय ठेना ही व्यथं है } गौर भी- 
'विषमोऽपि यथा नक्रः सङिखाक्निस्तो वल्चः । 
वनाद्विनिगेतः शरः खिहोऽपि स्याच्छगाल्चत्‌ । १३७ ॥ 
अन्वयः--यथा सलिलातु निःसृतः विषमः अपि नक्रः, वनादिनिगंतः सहः 
अपि शूरः ( दुर्गातु विनिर्गत्य ) श्युगाख्वत्‌ वशः स्यात्‌ ।। १३७ 
सलिछात्‌ जलात्‌ । निःसृतः=निगंतः विषम :=मयङ्कुरः | नक्रःनकुम्मीरः ४ 


यनादिनिगंतः = अरष्यान्निःसृतः, वशः स्यात्‌ = शच्रुणा सारल्येव विजिते 
मवति ॥ १३७ 


भयंकर होते हुए गी धडियार पानीसे बाहुर्‌ निकल कर, वथा बहादुर 
विह भी जंगट से बाहर जाकर गदड के समान दूसरों हारा वक्षे कर चिथ 
जाता है} १२३७. 
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[वायसो ब्रते- } 'देव ! स्वयं गत्वा ददयतां युम्‌? । यतः-- 
राजन्‌ भाप स्वयम्‌ चरु कर देखिये क्योकि ~~ 
्ुरस्छरत्य चरं राजा योधयेदवलोकयन्‌ । 
स्वामिनायिष्ठितः श्वापि किन ¶{सदयते धुवम्‌ ॥९३८॥ 
अन्वयः--राजा बलम्‌ पुरस्कृत्य ( ततु ) अवलोकयन्‌ योघयेत्‌ ! स्वामिना. 
विष्ठितः श्चापि क्रि ध्रुवम्‌ न सिहायते \\ ९३८ ॥ 
राजा = नुषः } बलम्‌ = संन्यम्‌ ॥ कृरस्छृत = अगे कृत्वा । अवखोकयत्‌ = 
निरीश्चमाणः ! योधयेत्‌ = युद्धं कारयेत्‌ । स्वामिनाधिष्ठितः = प्रसुता सनाथ । 
श्वापिनकुक्कुरःऽपि । प्रुवम्‌=निशचितम्‌ । हायते सिंहः इव आचरति ॥१३८।। 
राजा सेना को आगे करके स्वयम्‌ सका निरीक्षण करते हुए युद्ध कराये 
क्योखि स्वामौके साच रहने से कुता मो निश्चय ही सिह जसा पराक्रम 
दिखाता है) १३८ ॥ 
अथ ते स्च दुैद्ारं गस्वा महाहवं तवन्तः । अपरेयुशित्र- 
वर्ण राज्ञ! गुध्रमुवाच~तात ¦ स्वग्रतिक्ञातमघुना निवहय ५ 
युधो ब्रते-^देव ! णु तावत्‌ -- 
महाहुवम्‌न=महायुद्धम्‌ ॥ ते-राजहंसादयः 1 भपरेचुः = अन्यदिने \ स्वप्रतिन्ञा- 
तम्‌=निजप्रतिधरूतम्‌ । दिर्वाहयनपुरय । | 
तब वे समी दुगंके ह्वार पर्‌ जाकर महान युद्ध करने रगे । दूरे दिन 
चित्रवणं ने गृध्से कहा~-'तात अब अपनो व्रतिन्ञा पूरी कोजिएु\ गुद ने 
कटा तो सुनिए~- 
‹क्कालसदहमस्यस्पं, मुखे -व्यसनि-नायकम्‌ । 
अगुप्तं, भीर्योधं च दगेव्यखनमुच्यते \\ ९३९ ॥ 
अन्वय--अकालसहम्‌ "` ` दुग॑व्यसनम्‌ उच्यते ।\ १२३९ ॥ 
अकालसहम्‌ = बहुकाावरोधस्य सहने अशक्तम्‌ । मूर्वग्यस्नि-नायकम्‌ = 
युददिघानाज्ञमदय गनादिव्यपतनासक्तरकष ] अगृष्तम्‌ = अरक्षितम्‌ | मी र्योधघम्‌= 
करुपण सं निकम्‌ । दृगंव्यस्नम्‌ == दुगंदूणम्‌ ॥ उच्यते=क.थ्यते }} १३९ ॥ 
बहत दिनों के घेरे को सहत करने मे असमर्थता, मूं भोर व्यती नायको 
के हाथमे रक्षाका मार होना, मरीर्माति रक्षित न हयेन ओर कायर सैनिको 
से युक्त होना दुगं के दोष कहे जति है \ १३९ ॥ | 
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तत्तावद्‌्न नासति । 
उपजापधिरारोधोऽवस्कन्दस्तीवपौरुषम्‌ । 
दुगंस्थ लङ्खनोपायाञ्त्वारः कथिता इमे? | १४० ॥ 
अन्वयः-- उपजापः, चिरारोधः, अवस्कन्दः, तंनत्रगौरषम्‌, इमे चत्वारः 
दुस्य लघनोपायाः कविताः || १४० |] 
उपजापः =दुरगान्तरे सेनिकानाम्‌ मियो मेदः | चिरारो-तदूमंस्थय बहुकाला- 
वरोधः | अवस्कन्दः=सहसाक्रमणम्‌ ¡ तीव्ररौरुषम्‌-भतिपराक्रमः | चद्भुनीदायाः= 
विजयोपायाः || १४० ॥ 
वे सवतो इम दुगं मे नहीं| 
किले के भीतर संनिकोंमें फूट डाल देना, वहु समय तक वेरा डले रहना, 
सहसा आक्रमण कर देना ओर अत्यन्त कोठन पौर्र करना यदी चार दुगं 
जीतने के उपाय रहै || १४० | 
अचन_ यथाशक्ति क्रियते यत्नः । कर्णं कथयति--पवमेवम्‌ । 
ततोजुदित एव भास्करे चतुष्यैपि दुद्रा पवर्ते युद्धे, गौ. 
भ्यन्तरगरहेष्वेकदा काकेरग्तितिक्षित्तः ततः गृद्यीतं गृहयोतं दु्भम्‌? इति 
कोलाहलं श्रुत्वा स्वेतः अदीक्षाग्निमवरोक्य, रएजदंससेनिका, 
बहवो दुगेवासिनश्च सत्वर हदं प्रविष्टाः । यतः-- 
अनुदिते=अनम्युदिते । मास्करे = सूरये ¡ एकदैउ = सदसा | प्रदीप्ठाग्निम्‌ = 
भज्वकल्िताम्निम्‌ | सत्वरमु=शौघ्म्‌ । ह्द-सरेवरम्‌ | 
जब यहां शक्तिमर प्रयत्न करना चाहिए | काननें कृहता है-एेसे ही ?, 
अभी सूयं निकलामो नहींयाकिक्लिके चारोंद्वासें पर भम्यंकर युद्ध होने 
खगा । इसौ बीच कौवेने क्ठिके मीतरञओआगल्गादी | फिर किला ले ल्या, 
ले च्याः इस प्रकार के कोलाहल सुनकर तथा जलती हुई आग देकर राजहुस 
के समौ सैनिक तथा किले के रहने वले शीघ्र ही तालाबमें घुस गए । क्थोक्ि- 
समन्वितं, सुविक्रान्तं, सुयुद्धं, सुपङायितम्‌ | 
कायकाले यथाशकि कुर्यीन्नतु विचारयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
अन्वयः-- कायक्ले समन्वितम्‌, सुविक्रान्तम्‌, सुुद्धम्‌, सुपलायितम्‌ 
यवाशक्ति ( त्वरितम्‌ ) कुर्यात्‌ न तु विचारयेत्‌ ॥ १४१ ॥ ` 
 कवंकालनप्प्तावसरे | सुमन्त्रितम्‌ = सुष्टुविमश्ंनम्‌ | सुविक्रास्तम्‌ = परा- 
कृमातिप्रदशेनम्‌ ! सुयुदम्‌ = सुष्टुता गुदधषटरणम्‌ । सुपलायितम्‌ = विजयस्य 
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सर्दोपाये विनष्टे ति पलायनम्‌ । यथाशक्ति-शक्सयनु्ारेण । स्वस्तिम्‌ कुर्यात्‌, 


न तु विचास्येद्‌ ==विमृथेत्‌ ॥ ९४ १॥ 
समय बा जानि पर अच्छी संत्रणा, अच्छा परक्रम, अच्छी लडाई ओर ॐोकं 


हंग से भागने का काम्‌ तत्काल कर डालना चाहिए । इसमे किसी भरकर का 
विचार नही करना चाद्वप ॥ १४१ ॥ | 

राजा दंसश्च स्वमावान्मन्दगतिः, सारखद्धिवीयख्ित्रवणेस्य 
सनापिन! इुक्कटेनाएगत्य वेष्टितः } ददिरण्यगभेः सारसमाह- 
'चनापते ! सारसः , ममालसेघादास्मने कथं व्यापादयसि । 
( अधनं शन्तुमसमथेः ); त्वं गन्तुमधुलर्पप समथः \ तद्गस्वा 
जदं विद्यात्मानं पररश्च । अस्मत्पुत्र चूडामणिनएमान सवज्ञस्व 
संमत्या राजानं करिष्यसि | सारसो व्रते- देव ¦ न वक्तव्यमेव 
दुःखदं दचः, यचच्चन्द्ष् दिवि तिष्ठतस्तावद्धिजयर्ता देदः} अदं 
देव ¦ दगीश्विकारी ¦ तन्मम मसासश्विलिप्देन ह्वप््वत्मेना तवत्‌ 
भविश्चतु दातुः" । अपर - देव ¦ 

मन्दगतिः =वारगम्नः। सारसद्वितीयःन=सारपेन सहितः । वेष्टितः जक्रान्तः । 
ममानुरोघात्‌ = मदपक्षणःत्‌ । व्यावादयत्ति = मारयसि । दुःसहं वचः --कठर- 
वचनम्‌ । दिवि अकाश । चन्द्रकी शलमय । दुर्गाधिकारी = दुर्गपतिः । 
मांसासुस्विछिप्तेन=मां स दवि रपूरितेन । द्रा रवत्॑ना दुं हारमार्ने । 

स्वमावस्ते ही धीरे-धीरे चरने वाला राजहंस सारसके सय जाते समय 
चित्रवर्णं के सेनापति मुरँ हार घर हिया गया । तव हिरभ्यगमं ने सारस से 
कहा सेनापति सारस" मेरी प्रतीक्ञा मे तुम लपना विना क्यों करोगे ? तुम 
इस समय जा सक्ते हो । इथङ्िए जरू मे जाकर अपनी रक्षा क्रो) मेरे पुत्र 
चूडामणि को सवज्ञ की रायसे राजा बना देना । सारस ते कटा--^राजन्‌ 
आप ठेसी असह्य बात न कोजिए } जत त$ माकाश मे सू्ंचन्द्रना स्थित रहे 
तव तक आप विजयी बने रहं । राजन्‌, दुगं का अधिकारी हं इसलिए मेरे 
मासि बौर रक्त से सने हुए हार के मं से ही शच मीर जाने पावे लौर भो 

"दात, शमो, गुणव्राही स्वामी दःखेन कभ्यते' | 
राजञा “खत्यमेवेतव्‌ः ! किन्तु-- 
युचि ्तोऽचुरश्च ज्ञाने भरस्योऽपि दुरेमः' ॥ १४२ ॥ 
अन्वय-दाता क्षमी" “*" "शत्यः अपि दुलंभः जाने ॥ १४२ # 
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दाता दानशीलः । क्षमी = क्षमायुक्तः । गुणग्राही -गुणानुरक्तः ! स्वामी 
प्रमु: ! दुःखेन अत्यायासेन । म्यते = प्राप्यते । शुचिः == युद्धाचरणः । दक्षः 
सेवायाम्‌ क्रुललः ! भनुरक्तः=स्वामिमक्तः । दुलंमः=दु रापः ! जने=मन्ये ॥१४२॥ 
दाता, क्षमाशील भौर गुणों को ग्रहण करने वाले स्वामी वंड़ी कठिनाई स 
मिलते है । 
राजा ने कहा--यह्‌ तो ठीक है, शन्तु- 
मै एेसा सम्ज्लता हूं छि पवित्र, चतुर एवं स्वामिमक्त सेवक भी दुलभ 
होते दै ॥ १४२॥ 
सारसो ्रते--्टणु देव! 
यदि समरमपास्य नास्ति सरत्यो- 
सेयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । 
अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः, 
किमिति मुधा मिन य्यः क्रियेत ! ॥ १४३ ॥ 
अन्वयः--यदि मरम्‌ अपास्य मृस्योमयम्‌ नास्ति इति (त) इतोऽन्यतः 
परथातुम्‌ युक्तम्‌ । अथ नन्तोः मरणम्‌ भवर्यम्‌ एव ( तहि ) यश्चः मूधा किमिति 
मलिनम्‌ क्रियेत ॥ १४३ ॥ 
वदि=चेतु । समरम्‌ = युद्धम्‌ । अपास्य त्यक्त्वा पलायिते सति । मृत्यो- 
मंयम्‌ == मृत्युमीतिः । न == न मवेत्‌ । तह । हतोऽन्यतः = समरभूमेः अन्यत्र | 
भयातुमून-गन्तुम्‌ ¦ युक्तम्‌ == उचितम्‌ । भयनचेत्‌ । जन्तो.=प्राणिनः । मरणम्‌ 
मृत्युः । भवश्यमेव ध्रुवमेव । तहि । यश्च: = कपिः । मुधा = वुधा । किमिति = 
कथम्‌ । मलिनम्‌ == म्लानम्‌, क्रियेत = विदीयेव ॥ १४३ ॥ 
सारस ने कहुः--राजन्‌, सुनि । 
यदि पद्ध छोड कर माग जनेसेमृल्युका भयनष्टहये जायेतो यहँसे 
दुसरी जमहं भाप जाना उचित दहो सकताहै। किन्तु जेव प्राणी के रिष मृत्यु 
अवश्यम्मावी हे तो व्यथं ही मागकर कीति को मलिन कयो बनाया जाय ॥ १४३॥ 
जन्यच्च--^भवेऽस्मिन्पवनोद््रान्तदीचिविश्रमभड्युरे । 
जायते पुण्ययोगेन पराथं ज्ीवितन्ययः ॥ १४७ ॥ 
अन्वयः--पवनोदुन्नन्तवौचिविश्चम डगर अस्मिन्मवे पुण्ययोगेन पराय 
जी वितन्ययः जायते ॥ १४४ | 
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पवनोद्भ्रान्तेच=वायुनोत्यितेन । वीलिविश्रमभङगुरे=तर द्कविलाक्षवत्‌ नाशा 
शीलो ! अस्मिस्मदेनअस्मिन्‌ संसारे ¦ पुण्ययोगेन सुशृतं पकण । परार्य~अन्यो- 
पक्वारव्यापारे । जीवितव्ययः == ्राणोस्सज॑नम्‌ ! जायते = मवति ॥ १४४ ॥ 
जर भी--वायुद्धारा उठ्ने-मिरते वाली चंचल रहस के समान क्षण मरमे 
नाक्च ल्य जाने वाले इस संसःर से बडे पुण्यसेही दूसरों की समराई मे प्राणत्याम 
करते का अवक्र सिल्तादहे।। १४४ ॥ 
"स्वाम्यमात्य, राष्ट्र चः दुर्भ, कोद, वलं, सत्‌ । 
राउ्याज्गानि प्रकृतयः, पौराणां प्रेणयोऽपि च? ।\ ९४५ ॥ 
अन्वयः स्वामी, अमात्यः, रा्म्‌' दुगंम्‌, कोशः, बलम्‌, पृत्‌, प्रकृत यः,. 
पौराणाम्‌ श्रेणयः अपि च राज्याद्खानि)। १४५ ॥। 
स्वाम = पुषः । बमत्यः = यन्द्री | राष्-स्वल्ञा्तिदेशः । दुग॑म्‌ =दुगंमः 
यद्धोपकः णयुक्त वि्पलं राजभवनम्‌ । बलम्‌ = सैन्यम्‌ । सुहृत्‌ == मित्रम्‌ । 
प्रकृतयः प्रजाः । दौ राणामून्पुरवासिनाम्‌ । प्रेणयः-मण्डलानि | राज्याङ्खानि=- 
राज्यस्य अवयवाः ॥} १४५ ।} 
राजा, मंत्री, राष्ट दुर्ग, कोश, सेला, मित्र तया प्रज एवं नागरिकोंके 
मंडल -ये आठ राञ्म कं अख होते ह ।॥ १४५ ॥ 


देव ! व्वं च स्वामी, सर्वथा रश्चणीयः । यतः-- 
श्रतिः स्वामिन त्यक्त्वा सखमृद्धापि न जीवति । 
अपि चन्वन्तरि्ै्यः, ¶कि करोति गत{्युषि' ॥ १४६ ॥ 
अन्वयः---स्वामिनम्‌ रथक्त्वा समृद्धाप प्रकृतिः न जीवति | ध्वन्तरिः 
वचः अपि गतायुषि क्रि करोति | १४६ ॥ 
स्वामिनम्‌ == राजानम्‌ । द्यक्त्वा = विहाय } समृद्धा सर्द॑मवा | प्रकृतिः 
प्रजा } घस्वन्तरिः वैचः = तन्नामा कुशरूवैदयः अपि । गतायुषि = क्षीणायुषि । क 
करोत्ति--न किमपि कर्तं प्रभवेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
राजन्‌, आप स्वामी है इसलिए नप की रक्षा सभी प्रकारसेहोनीदही 
चाहिए । क्योकि-- 
घन.धान्यसे भमरीन्पूरी होने पर सी प्रजा स्वामी को छोडकर जीवित नहीं 
रह सकती । अगर किसी रोगी की बायुही स्मा हो जायत धन्वन्तरि 
व्च भो क्या कर सक्ते ह }} १४६ ॥ 


< हितोपदेश ‡ 


यपरञ्च- नरेशे जीवलोकोऽयं निमीकति, निमीरति | 
उदेर्युदीयमाने च रवाविव सरोरुहम्‌” ॥ १७७ ॥ 


अन्वयः--जयम्‌ जोवलोकः नरेद निमीकत्ति निमीलति, उदीयमाने रवौ 
सरोरुहम्‌ इव उदेति ॥ १४७ ॥ 


मयम्‌ जीवलोकः = टृश्यमानप्राणिवरग; | तरद = राजनि ¦ निमीरत्ति- 
विपन्ने मृते वा सति! निमीलति -- विप्रो मवति, छ्ियते च \ उदीयमाने-- 
अस्युदयमापन्ने । उदेति = अभ्ुदयमाप्नोति । रवौ सूयं ! निमीलति = अस्तं 
गच्छति सति ! निरोलति = मुकूलो मवति, सरो रहम्‌-कसलम्‌, इव~यथा | 


पहं सारे प्राण्यो राजाके नष्टहो नानेपर नष्टल्ञो जाते ह भौर सूयंके 
उदय होने प्र कमलके समान राजा को उद्तिते विकसितो जातेहै॥ 


अचापि पधानाङ़ः राजा 


अथ छुक्छुटेनागत्य राजंलसय शरीरे खरतरनलाघातः कतः 
तदा सत्वरमुपद्त्य सारसेन स्वदेहान्तरितो राज जले क्षिक्तः 

अथ इक्ङुटनखग्रहारजजंरीकृतेनापि सारसेन ऊुक्डटसेनाः 
बहुशो हता । पश्चात्सारसोऽपि बहुभिः पक्षिभिः समेत्य चञ्खु- 
प्रहारेण विभिद्य व्यापादितः। अथ चित्रवर्णो दुगं धरविद्य, दुगा. 
वस्थितं द्रव्यं आहयित्वा, वन्दिभिजंयशब्देरानन्दितः स्वस्कम्धावारं 
जगाम । 


छ रीरे=देहे । खरतरनखाधातः = तीक्ष्णतखप्रहारः । स्वदेहान्तरितः तिज. 
शरीरवेष्टितः । नखप्रहारेण = नखाघातेन जजं रीङृतेन == छिन्तमिन्नश्च रोरेण } 
विभिद्य = विदां । व्यापादितः हेतः । चजञ्चुप्रहारेण = तुण्डाघातेन } दुग॑म्‌ = 
राजहंसदुरगम्‌ । ुर्गावस्वितम्‌ दुर्गे विद्यमानम्‌ । द्भ्य =पदाथम्‌ । ग्राहयित्वा = 
निजाविकारिणे समप्यं । स्वस्कन्वावा रम्‌ स्वसेनानिवेश्षम्‌ । वन्दिमिः=चारणैः । 
तस्मिन्‌ राजबले=राजहूंसस्य सन्ये | पृण्यवान्‌नपुण्यात्मा । स्वदेहुत्यागेन = निज- 
शरीरविसर्ज॑नेन । 


इसके पतु मूरगे ने आकर अपने तेज नखों का प्रहार किथा किन्तु सरररने 
ओध्रताके साय अपने शरीर से ऽसे ठककृर पानीमे फक दिया। यद्यपि सुगो क 
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त कीचोट्से सारस का शरीर िन्न-भिन्न हो गया फिर मी उसने बहूत-सी 
मर्गो कौ सेन नो मार मिराया । किन्तु सूरगो के चोचां की मारसे ्नन्तमे वह्‌ 
अर गया । इसे बदिं चित्रवर्णं ते किलेमे प्रवेश किया ओर वहांकी वततंमान 
समो सामग्री को लेकर चारणो क जय शः ते आर्नदित होता हुआ लपने पडाव 
पर चला गया । 
अथ राजपुतरैरक्तम्‌-"तस्मिन्याजदंसबले पुण्यवान्‌ स सारस 
पव, यन स्वदेहस्यागेन स्वाम रश्चितःः । यत 
{जनयन्ति सुतान्‌ गावः सव एव गवाकतीन्‌ । 
िषाणोट्किलितस्कन्धं काचिदेव गर्वा पतिम्‌? ॥ १४८ ॥! 
अन्वयः--सर्वाः गावः एव गवाकृतीन्‌ घुतान्‌ जनयन्त ( किन्तु } विषा- 
ोद्धि्ितस्कन्वम्‌ गवभ्म्‌ पतिम्‌ काचिदेव ( जनयति } ॥ १४८ ॥ 
सर्वः गावः=सर्वाः सुरमवः। गवाकृतीन्‌=स्व्षमानाकृतीन्‌ । सुतान्‌ वत्सान्‌ । 
जनयन्ति उत्पादयन्ति । विषाणो ल्लिखिहस्कन्धम्‌ = द्खक्षतक कदम । गवां पतिम्‌ 
वछीवर्दश्ेष्टम्‌ ॥ १४८ ॥ 
राजकुमार ने कहा~-उस राजहंस की सेनाम सारस ही पष्यात्नाथा 
जिसने जपते क्षरोर का त्याग करके स्वामोकी रक्षाकी। ठता कहाभी 
गय! ३- 
तमो गाये वैलो जसी आकृति वाके बड क। जन्म देती ई किन्तु युदमें 
सीमो ॐ प्रहारसे कटे हए कथो वाटे सांडकाजन्प कोरनकोई गाय ही देती रै ॥ 


विष्णुश्चमोवाच-'स ताचस्तस्वक्रीतानक्चयलोकान्‌ विद्याधरे. 
परिवतोऽनुमवतु महासस्वः' । तथ चोक्तम्‌- 
स.=सारसः। वियाघ रीपरिवुतः=विद्याधरीमिः सेवितः } महासत्त्व. 
पराक्रमः । 
विष्णुम ने का~ वह पमहापयक्रमी तो विद्याधरियों से चिरा हज स्वगं 
सुख का अनुमव कर रह्‌ होगा । जसा कि कहा मया दै- 
४ के) ऽ-३। 
आहवेषु च ये शराः स्वाभ्ययं त्यक्तजीविताः । 
मत॑मकताः, छंतज्ञाश्चः ते नराः स्वगेगामिनः ॥ ९४९ \ 
अन्व य्‌ः--ये आहवेषु शुराः" स्वाम्यर्थे त्णक्तजोदिताः मतृ सक्ताः इतश्ञाः च 
( भ्रवन्ति }) ते नराः स्व्गमाभिनः मवन्ति 1 १४९ ॥। 


भ, 
६४ हितोपदेशः 
=नराः ¦ आहवेषु = युद्धेषु । शुराः =पराक्रवशोखाः । स्वाम्यर्थे =नुषाथ । 
त्यक्तजीविताः परित्यक्तप्राणाः । नतुमक्ताः == स्वामिमक्ताः । १४९ ॥ 
जो वीर युद्ध में स्वामी ह्ली रक्षा में अपने पाणोंका परित्याग कर देते ह 
एसे स्वामिमक्त ओौर कृतज्ञ खोग स्वगं मे चले जति है ।। १४९ ॥ 


यत्र दत्र इतः श्रः शुभिः परिवेष्टितः । 
1 ४५ रीष र 
अन्लयांहमते लोकान्यदि करव्यं न गच्छति ॥ १५० ॥ 
अन्वय?--यत्र तत्र शत्रुभिः परिवेष्टितः हृतः शुर: यदि कृटैञ्यम्‌ न गच्छति 
{ तहि ) अक्षयान्‌ खोकानु कमते ।। १५० ॥ 
यत्र तत्त=यतर कुत्रापि स्थाने ) शत्रुभिः = अरिभिः । परिवेष्टितः=माक्राम्तः । 
हतः मृतः । शरः = वीरः । क्छेम्यम्‌ = दन्थम्‌ । अक्षयान्‌ लोकान्‌ = ्रह्यादि- 
नित्यलोकान्‌ । रमते प्राप्नोति ।। १५० ॥¦ 
शतरुओंसे धिरक्रर जहाँ कीं मी मरा हुजा बीर यदि कायरत्म न दिये 
तो वहु भक्षय लोक कोप्राप्त करता है।, १५० ॥ 


अथ विष्णुक्मौ चाद- 
विब्रहः शतो मवद्धिः। राजयुत्रेरक्तम्‌ -श्चत्वा खुखिनो भूता 
चयम्‌ ।' विष्णुश्चमात्रवीत्‌-अपरमप्येवभमस्तु- 
“विग्रहः करितुरङ्गपत्तिभि- 
नां कदापि भवतान्महीभुजाम्‌ । 
नीतिमन्वपवनेः समाहताः 
संश्रयन्तु गिरिगहरं द्िषः। १५१॥ 
इति श्रीनारायणपण्डितकृते हितोपदेशे नी तिश्चाखे 
विग्रहो नाम चृतीयः कथासंग्रहः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--करितुरङ्गपत्तिमिः कदापि महीभुजाम्‌ विग्रहः न मवतात्‌ 
नीतिमन्वपवनेः समाहताः द्विषः गिरिगह्वरम संश्रयन्तु ॥ १५१ ॥ 

करितुरङ्खपत्तिभिः = गजाश्वपदातिकैः सह । कदापि महीभुजां = रक्ञिमृः 
विग्रहः = युद्धम । नो भवतात्‌ = न भयात्‌ । नीतिमन्तपवनैः=नयमुमन्त्ानिलैः । 


विभ्रहः ९५ 


समाहताः=प्रताडितिः । द्विषः = शत्रवः । भिरिगह रम्‌ =पवं तकस्दरम्‌ । संश्रयन्तु 
अवलम्बस्ताम्‌ \\ १५१ । 


फिर विष्णुगमा ने कर्हा~ 

आपलोमों ने विग्रह सुन लिया । राजपुत्रो ने कहा ~सुनरर हमलोग सुखौ 
हुए । विष्णुशर्मा ने कहा अब यह ओरभोदही) 

राजां का हाथी, घोडे तथा वैदल सेनाम कमी मीयुद्धन हो । किन्तु 


शध नीति भौर मंत्रा श्फीं वायुसे पोडित्त होकर परहा की मुफाभं का 
ज्य दे 1 धर्णातु राजा लोग नीतिकुक्षकता तथा मनियो को सन्सत्रणासे ही 


श्रूं को मार अनारपं || १५१ ॥ 


पुनः कथारस्भकाठे राजयुत्रेर्तम्‌--' अयं ! विग्रहः धरतोऽ 
स्माभिः । सन्धिरघुनाभिचीयतपम्‌ ।* विष्ुशमेणोकतम--ध्रुयताम्‌,; 
सन्यपि कथयसि ! यस्यायमाद्यः इलोकः-- 
पुनः कयारंमकलेतमुथः कथाभ्रारं नप्तमय । आयं=सं मान्य } विप्रहः=युदम्‌ । 
श्र तः आकणितः । संधिः परस्परमेलनम्‌ । अधुना=इदानीम्‌ 1 अभिधीयताम्‌ 
कथ्यताम्‌ । 
फिर कथ प्रारम्भ हनि कं समयं राजपुत्रो ने कहा--“भायं, हम लोगों 1 
युद्ध का प्रसंग सुन ल्या, अव संवि का प्रसद्ध घुनादइए ।' विष्णुशर्मा ने कहा- 
सुनिए, संधि का विषय मो कट्‌ रहा ह । जिसका पहिला इलोकं यदह है- 
षार = ~ (< 
वन्ते भति खंध्रामे राक्ञोनिहतसेनयोः । 
स्येयाभ्यःं गृध्रचक्राभ्यां वाच! सन्धिः कतः क्षणाद्‌ ॥ १।॥। 
राजपुत्रः अचुः--“कथमेदत्‌ !* । विष्णुश्च क्थयति- 
अन्वय--महति संग्रामे वृत्ते स्थेयाम्याम्‌ गुध्रचक्राभ्याम्‌ तिहसेनयोः राज्ञोः 
क्षणात्‌ वाचा सन्धिः कृतः ॥ १॥ 
सहति~--अत्तिमी णे । संग्रामेनयुद्धे । वुत्ते=सञ्जाति सत्ति ! स्येयाभ्याम्‌=पच्य- 
स्थाम्याम्‌ । गुघ्रचक्राभ्याम्‌न्द्रोः राज्ञाः मन्त्रयाम्‌ । निहतसेनयोः=नष्टबल्योः । 
राज्चोः = हंसमदूरयोः नुषयोः । क्ञणष्त्‌ = तत्कालमेव ! वाचा = वाड्‌मत्रेणेव । 
सन्धि; --परस्परसेलचम्‌ । कतः == विहितः ।¦ १ ॥ 
उन दोनो राजानं ( राजहस तथा चित्रदणं ) के बीच भयानक युद्ध होने 
तवा दोनों पक्षो के बहत से सैनिकों के मारे जाने पर उन दोनों के प्रघान मन्त्री 
चक्वे तथा गुद्धने बीच पड्कर क्षण नर मही वातचीतके हारा सन्धि 
करली \\ १॥ | 
राजपुत्रो ते कहा "वह कंसे हब {. विष्ुद्रमा ने कहा~~ 


२ हिवोपदेश्चः 


(ततस्तेन राजदहंसेनोक्त-केनास्मद्‌ दुगं निश्िप्ोऽग्निः ! । 
पारक्येण †?, {क वास्मद्‌दुगवासिना केनापि विपन्तप्रथुक्तेन 
चक्रवाको ब्रते-देव ! भवतो निष्कारणवन्धुरसौ मेघव्णैः सपरि- 
वाशे न दश्यते । तन्मन्ये तस्येव विचेशितमिदम्‌ ॥ 

राजा क्चणं विचिन्त्याह--'अस्ति तावदव, मम दुद्वमेतव्‌ः। 
तथा दखोक्तम्‌- 

तेन~ॐनापि प्रकारेण सारसेन रक्षितेन ¦ राजहंसेन =हि्रण्गर्येण । मगिनिः= 
वद्भिः । निक्षिप्तः == पातितः । एारक्येण = अवरपक्षोयेण । विपन्लप्रयुकतेन=शचरुण 
नियुक्तेन । भवतःनतव । निष्कारणवबन्धुः = अकारणसुहूद्‌ । न हदयते == नावलो- 
क्ते ¡ मस्पे=जाने । विचेष्टितम्‌=निष्पादितम्‌ । इदम्‌ = अगिनभ्रकषेपणम्‌ । अस्ति 
तावदेवम्‌ = युक्तमेतदेवम्‌ । दुर्दवम्‌ =दुर्माग्यम्‌ । 

इसके पश्चात्‌ उस्र राजहंस ने कहा---'हमारे क्िठेमे ऊाग किसने फेंकी 
थी? क्या किसीशच्रुने अथवा मेरे किलिमेंहौ रहने विशतु मे भिकले हए 
किसी व्यक्ति ते ? चकवे ने कहा-- राजन्‌, आपका अकारणबंधुं बना हा मेघवर्णं 
इद समय अपरे परिवार वालों के साय य्ह नहीं दिखाई पड रहा है इसलिए 
समक्चताह कि उसी दे यहु मग्निकाड.ःकियाहं। राजान थोड़ीदेर सोच कर 
कहा--हा, एसा ही रै; किन्तु रहुमेरा दुर्माग्यमी है। जैसा किक्हामी 
गया है- 

अपराघः स दैवस्य, न पुनमेन्त्िणामयम्‌ । 
कायं सुचरितं कापि देवयोगाद्धिनश्यति । २॥ 

मन्त बरते-'उकतमेवेतत्‌- 

अन्वयः-स दंवस्य अपराधः न पुनः अयस्‌ मंत्रिणाम्‌ ( अपराधः ) कापि 
सुचरितम्‌ कायंमपि दैवयोगात्‌ विनश्यति ¦ २॥ 

सःन्पराजयः । देवस्यनमार्यस्य । अपराघःन दोषः । अथम्‌ मन्त्रिणाम्‌ दोषः 
न 1 क्ापिन्कुच्रापि । सुचरितमू-सुलिष्पन्नमपि । कार्यम्‌ = करणीयम्‌ । दैवयी- 
गात्‌ = माग्यवक्चात्‌ । विनद्यति=विनाशमूपगच्छति ॥ २ ॥ 

यह जो कुछ हुभा वह्‌ समी दुर्माग्य केदोषसे ही हुमा । इसमे मंत्रियों का 
कोईमीदोष हीह) क्योकि कमी-कमो मलो-र्माति सोक कर किए गए कायं 
मी माग्यशशेषसे नष्टहो जते २॥ । 

मंत्री चक्रवाक ते कहा--'यह मो तो कहा सया है-~ 
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। ० % = 9 € 
"विमां हि दशां धर्यं देवं गहयतं नरः । 
श ^ # (= = ¢ 
आत्मनः कर्मदोष नैव जानात्यपण्डितः' ॥ ३ ॥ 
अन्वयः नरः विषमं दजाम्‌ प्राप्य दैवं महंत । अपेडितः आत्मनः कमं 
डोघान्‌ नव जानाति ।* ३॥ 
नरः == मनुष्यः । विषनामू=विपत्तिमोपनाम्‌ । दक्चाम्‌ = स्थितिम्‌ } प्राप्य 
ङञ्व्वा । दैवम्‌ =माग्यमू । गते = विनिन्दति ! अपंडितः = सुखं: । अत्मिनः= 
स्वस्य । कर्मदोषान्‌ -कर्तव्यच्युतीः । न लानाति=नावगच्छति ।। ३ ॥। 
मनुष्य दिपत्ियों मे पड कर माग्यक्ो दोषदेतादं रिन्तु वह मखं अपने 
किए हुए कामक त्रुटियों को नटीं समञ्चताद्ै।३॥ 


॥॥ 


अपरश्च - दां दिचकामानां यो चाक्यं नाभिनन्दति । 
स करम इव दुवुद्धिः काष्ठाद्‌ ष्टो विनयति! ।। 8 ॥ 

अन्वयः हितकामानाम्‌ सुहृदाम्‌ वाक्यम्‌ न अभिनन्दति स दुबुद्धिः 
ऊाष्ठाद्‌ श्रष्टः कुम इव विनक्यति 1 ४1 

यः=नरः । हितका मानाम्‌ =बुभेच्कानाम्‌ । सुहु मू=मित्राणाम्‌ । वाक्यमु= 
उपदेशम्‌ । न ्मिनन्दतिननाद्वियते । स दुर्बुद्धिः = स दुमंतिः । का्ादुश््टः = 
काष्ठात्पत्तिवः । कमः कच्छपः इव ! विनदयति = मृत्युमाप्नोति ॥\ ८ ॥ 

ओर भो--जो व्यक्ति अपली मलाई चाहने वले मित्रक बति का आदर 
नही करता है वह्‌ मूखं, कषवे के समान लकड़ी से नीचे गिरकर नष्टो 
जाता है! ४॥ 


[अन्यच्च--रक्वितव्यं खद्‌ वास्यः वाक्याद्भवति नाशनम्‌) 
साम्यं नोयमानस्य कूमेस्य पतनं यथा| ।॥ ५॥ 
राज्ाह-"कथमेवत्‌ ! अन्ती कथयति-- 
अन्वयः वाक्यम्‌ सदा रक्षितव्यम्‌ { यतः } वाक्यात्‌ नरिनसू अवति य्या 
हं्ाभ्याम्‌ नीयमानस्य दमस्य ( वचनात्‌ एव ) पतनम्‌ ( भगवत ) ।\ ५ ॥ 
वाक्यमू=स्ववाणीं । रक्षितव्यम्‌=संयमनीयम्‌ । वत्यातु = दुर्या प्रखषात्‌ । 
नाशनम्‌=विनाशः } भ्रवति=आगच्छंत्ति । यथा हंसाभ्यामू-स राम्या । नीयमा- 
-नस्य वाह्यमानस्य । कूमंस्य=कच्छपस्य । पत्तनम्‌-=क््ाद्‌ श्रेः, (अभवत्‌) ।५॥ 


॥ | हि सख@ 
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जौर भो मनुष्य को सदा अपनी बाणौ को संयत रना चाहिए क्योकि 
बोलने ते कभी-कभी मृत्यु तक हो जातोहै जंसेहंसोंदवाराले जाए जते हए 
क्वे का पतन हुजा या । 

राजा-राजहंस ने कहा--धयह कंसे ?' मंत्री चक्वे ते कह्-~ 

कथा ? 

असिति भगघदेश्चे फुटलोत्पलाभिधानं सरः 1 तत्र चिरं सङ्कट- 
विकडनासानो हंसौ निवसतः तयोमित्रं कम्बुप्रीवनामःा कूम 
प्रतिवसति । 

अथेकद! चीवरेरागत्य तत्रोक्तं, यत्‌-अत्रास्माभिरयोषित्वा 
प्रातमेस्स्यकरमदयो व्यापादयितव्या, । तदाकण्यं कमो हंसावाड- 
शदो ! श्रवोऽयं घीवरारापः। अघुना {कि मया कतव्यम्‌ !।* 
हंसावाहवुः--ज्ञावतान्तावत्‌ , पुनस्तावत्थरातयदुचितं तत्कन्तेञ्यम्‌' | 
रमो बते “मेवम्‌ । यतो दषटव्यतिकरोऽहमञ्' । तथ चोक्तम्‌-- 

फुष्धोत्पलामिघानम्‌ = पुल्लीत्यल्नामकम्‌ । तत्र=तस्मिन्‌ सरसि । चिरं 
बहुकालात्‌ । घीवरंः = मत्स्यवधएजीविमिः ! अत्र = अस्मिन्‌ स्थाने । उषित्वा = 
{निवासं करत्वा । व्यावःदयितव्याःनहन्तव्याः । तदाकष्यं=घीवरवचं भूत्वा । हषो 
स्वमित्रे हंसौ प्रति । आहुन्य्वाच । श्रुतः = आकमणतः । धीराः = धौवर. 
दात  अधुना=इदानीम्‌ । कि कर्तन्यमुकः प्रतीकारः कायं: । ज्ञायताम्‌ तावतु= 
विचा्ंताम्‌ तावत्‌ । शतुः = ऊचतुः । यदुचितम = यतु योग्यं प्रतकायम्‌ । 
ृष्टव्यतिकरः=नि रक्ितोपेक्षाश्चतिः, समूत्पन्ने व्यसने उपेक्षया या क्षतिः जायते स 


मया हृष्टा एवेत्यधंः । 
मगव देक मे दुह्छोत्पर नाम का एक तान है उसमे बहत दिनों से संकट 


नौर वि्ट नामकेदोरहंस रहतैये। उन दोनोंका मिन कम्बुग्रीव नामक 
कच्वा मो वहीं रहता था ¦ एक्‌ बार मद्धुभों ने वहां कर कटा कि--'भजं 
हम रोग वहीं ठहर बौर प्रातःकाल मछ्ला तथा कष्ुवों आदि का शिकार करें । 
यह सुन कर क्चवै ने हंसो से कहा- मितो, इन म छुभोकी बातसुनलरीन 
सव मञ्ेक्याकरना चारिषु? "हंसों ने कहा-- “अमी विचार किया जाय, फिर 
प्रातःकाल जैसा उचित होगा, वेसा किया जायगा ।' कद्ुवे ते कहा--नहीं एेसाः 
नहीं क्योकि रैनि पेस्ता करने से होने वारी हानि देखीौहं। जैसा कि कहा मीः 
गया है- 
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'अनागतविधषता च, पन्युत्पन्नमतिस्तथा । 
द्वावेतौ सुखमेधेते, यद्धविष्यो विनश्यति । ६ \ 
तावाहतुः कथमेतत्‌ ¢ । कूमेः कथयति -- 
अन्वयः--अनागतविघाता तथा प्रतयुखन्नमतिः च एतौ ह्रौ सुखमेधेते (किन्तु) 
यद्विष्यः विनद्यति }\ ६ ॥ 
अनागतविवाता=तन्नामा मत्स्यः, माविन्यर्थे विचारकुशलः' इत्यभिवेयाथंः । 
भ्रत्युतपन्नमतिः == तस्मा अपरः मल्म्यः, कायक्ले तीक्ष्णवुद्धिः, इति भभिवेयायंः । 
सुखमेधेते सुखेन वरदन । यद्विष्यः = तन्नामा मत्स्यः 4 भाविन्यर्थे न कोऽपि 
शक्तः यद्भविष्यति तद्धःपष्यत्येवेति विचारकः इति अभिवेवाथं; १ विनदति 
भृत्यं प्रप्नोति ।। ६ ॥ | 
जो मचरिष्य दा प्विन्ता करने बाहा तवा समयानुसार बुद्धि इर कायं 
पूराकरने वाहत वह्‌ दोनों सुल से ठते है किन्तु जो होगा सो होमा, 
देसा सोचने वाला नष्टहो जाता रे 11 ९ 11 
दोनों हंस ने कहः--वह कैते ¦ कुवे ने कहा-- 


कथा 


पुरा स्मिन्नेव सरस्येवंविचेधष्वेवं घीवरेषपस्थितेषु मर्स्यन्येणा- 
खोचिनम्‌ । तचनागतविघाता नामेको मत्स्यः । तेनोक्तम्‌-“अदं 
ताच्यलाशयान्तरं गच्छामि । इ्युकत्वए स हदान्त्रं गतः। अपरेण 
शरव्युत्पन्नमतिनास्न अत्स्येनःभिहितं--“मविष्यदथं अमाणाभावा- 
ठ््कत मथा गन्तव्यम्‌ १ तदुत्पन्ने यथाकार्यं तदनुष्ठेयम्‌ । तथा 
चोक्तम्‌- 
पुरा == प्राचीनकाले । एवंविवेषु-=ईटशेषु । उपस्यितेषुन=पस्स्यन्यपादनायाम- 
तेषु । आलोचितम्‌ == निषूपितम्‌ । ज छाशयान्त रम्‌=अन्यसरोवरम्‌ । हदान्तरम्‌= 
अन्यत इागम्‌ । अपरेण = द्वितीयन । आमिहितम्‌ == उक्तम्‌ । भविष्यदर्थे = माविनि 
विषये । प्रमाणामावातु=प्रमाणं दिना । तदृत्वन्ने=मये समागते सति । यथाकार्यं 
 कतंवयमनुगम्य \ अनुष्ठेषम्‌ प्रतिविधानं कायम्‌ । 
आज से बहुत पिले इसी ताक्ताब पर इसी प्रकार मदओं के भने पर तोन 
मचछ्लियो ते विचार किया था । उने एक मच्लो का नाम सनागतविधाता या । 
उसने कहा कि यै तौ दूरे तालाब मे चछठोजारहीहूं\" एेसा कहं कर क्ट 


दः हितोपदद : 


दुसरे तालाब से चले गई \ व्यृल्यन्नमति सायकौ दूसरी मछ्टीने कहा-- 
"भविष्यसे होने वाद्धी बातके प्रमाण ङे अशावमे पला क्यो कही जाडं? 
समयानुसार जो करना होगा, कर्गा ।' जसा कि कटू मी गया है- 
उत्वन्चामापद्‌ यस्तु समावत्त स बु ड्मन्‌ 
णिजो मायया जारः भ्यश्च निहतो यथाः ।। ७॥ 
यद्भविष्यः पृच्छति-- कथमेतत्‌ ! भत्युर्पन्नमतिः कथयति- 
अन्वयः--यः उत्यन्नम्‌ नापदम्‌ समाधत्ते स वुढनानु { मवति ) या 
वणिजः मायंया जारः प्रत्यक्षे निह हः ।। ७ ॥ 
उत्पन्नाम्‌-समागताम्‌ } आप्दम्‌=-विपदाम्‌ । समाधत्ते = समाधानं करोति, 
दूरीकरोतीत्ययं; : स वुद्धिमानु=पंडितः । यथानयेन प्रकारेण । वणिजः मायया 
वणिक्पल्या । प्रत्यक्षे=स्वपत्युः समक्षे अपि । निहतः भपनीतः।॥ ७, 
जो आई हुई विपत्ति का सप्पवात तत्काल करलेतादह वही बुद्धिमान कटा 
जाता जैसे बनिएकी लनो ने अपने परतिके सामनेही अषपनेजारको छप 
ल्य याः| ७॥। 
यद्धुदिष्य ने एछा-- "यह्‌ कंपे ? प्रव्युत्पन्नमति ने कटा- 


कथा र 
पुराः विक्रमधुर समुद्रदत्तो नाम वणिगस््ति। तस्य रत्नव्भाः 
नाम गृहिणी स्वसेवकेन सह सदा रमत ¦ यतः 
विक्रमपूरे-तन्नामनमरे । गुहिणी=पत्ी । स्वपेवकेन = निजभरृत्येन ¦ रमते 
सहगमनं करोति । 
श्राचीन कारुमे विक्रमपुरमें सभूद्रद्त नाम काएक्‌ बनियाया | उसकी 
ख्यो रत्नमा अपने नौकर के साय सदा भोग-विलासर करती थी । क्योकि-~ 
न सीणामपियः कथित्‌ , धियो वापि न विद्यते | 
गावस्दणसिवारण्ये प्राथेयन्ते नवं नवम्‌ः॥८॥ 
अन्दयः-छ्ीणाम्‌ कश्चित्‌ अप्रियः प्रियः वापिन विदयते ! (यथा) रण्ये 
भावः नवम्‌ नवम्‌ तृणम्‌ प्रायंवन्ते (तथैव) सयः (नवम्‌ नवम्‌ प्राथंयन्ते) । ८ ॥। 
द्ीणाम्‌=नारीणाम्‌ | अप्रियः प्रियः वापि=अशकाष्यः इलाघ्यो वापि । ननन 
मवति । कश्चितुनपुरुषः । यथानयेन प्रकरेण । गावः = सुर मयः । अरण्ये=वने + 
नर्वनवमू=नुतनं नूतनम्‌ । तृणम्‌नलेष्पम्‌ ! प्राययन्तेन वाञ्छन्ति । तथैव = लियः 
भपि । तवम्‌ नवम्‌युकानम्‌ पुरुषम्‌ भनिटषन्ति ।! ८ ।| 


सन्धि ४ ॐ 


छखियो ॐ लिए नतो कोई अ प्रियहोतादै ओरचही कोई प्रिय दही दोषा 
हे । बल्कि जेते जंपल ४ गाये नित्य नर्वद घात चरता चाहती है उसी प्रकारः 
ह्णा नए-नए नवयुवको को कामना कि करठीर्है॥८॥ 

अयेकद्‌ा सा रत्नप्रभा तस्य सयचकस्य. सुखे चुम्बनं ददतं; 
सयुदरदन्तेनावरोकिता । ततः सा वन्धकी सत्वरं मतुः समीपं 
गस्वाट-- "नाथ ! एतस्य खेवकस्य महतौ निङृतिः । यतोयं 
व्योरिकां त्वा कपूर खादतीर्गत मयास्य मुखमाघ्राय ज्ञातम्‌ । 
तथ चोक्तम्‌- 

तेदकस्य भृत्यस्य } अवन्ोकिता दृष्टा वन्धकी = कुख्टा । सत्वरम्‌ = 
हीध्रम्‌ । जाह उक्तवती । नि क्रति =दुषटप्रवृत्तिः ! नौरिकमू छत्व; वो रयित्वा । 

एकत वर रत्नप्रभा उम स्वक का चुतः ठे रही थो कि चमुद्रदत्त ने देख 
ल्या} तव उस कृल्टान शीघ्र पति के पाप्र जाकर कटा कि "ताथ, इस 
नौकर ये एक वहूत वड़ा दुष्टता ह, य खोरी करके कदुर खाता) तने इसका 
मुख सूव कर रेषा जान च्णिदै। कूटा मी गपा है- 

'आहासे द्विगुणः खीर, बुडिस्तार्सा चतुगणः । 
षड्गुणो व्यवसपयच्चः कामञ्याशरगुणः स्मृतः ॥ ९. ॥। 

न्व य---ल्लोणाम्‌ बाहार: गुणः, तासाम्‌ चूद्धः चतुगुण; व्छवसेषः 
वड्गुणः, काय. च अष्टगृणः स्मृतः ॥ ९ ॥ 

ख्लीणाम्‌=नारीणाम्‌ । भाहारः = मोउयम्‌ । द्िगृणः = पुरुषापेक्षया विगुणः । 
व्यवसायः उद्यमः । कामः --व्विदयःमिलावः ॥९॥ 

खी ये पुरुप की अपेक्षा मोजन को शक्ति दुगुनी, बुद्धि चौगनी, परिश्रम 
करने की शक्ति छगुनो ौर कामवासनः आस्गुती हाती) ९ ॥ 

तच्छुत्वा से चङ्ेनापि प्रङ्प्योक्तं-'नाएथ \ यस्य स्वामिनो युद 

यदाद्छी मायौ तच्च सेवकेन कथं स्थातव्यम्‌ ? । यत्रच प्रतिक्षण 
गृहिणो सेवकस्य शंखं जिघ्रति ।॥ ततोऽसाचुत्थाय चितः. । 
सुना च यल्नात्पवोभ्य चतः । अतोऽहं वीमि--उत्पन्नामापदम्‌ 
इत्यादि ।। ॐ ॥ 

ततौ यद्धदिष्येणोक्तम्‌-- 

्रकरुप्योक्तम्‌=क्रोचादेशेन कथितम्‌ ! लिघ्रति=गन्धमुपादत्ते । असौनसेवकः ॥ 
यलाङ्बोध्य = प्रयतेन घंतोष्य । बतः गमनात्‌ दारितः । 


यहु सुनकर सेवक ने क्रुद्ध होकर कठा कि--स्वामी, जिस मालिकिके घर 
मेरेस्ीस्नी होगी वर्ह मला नौकर कंसे रह सकतैर्है? जहंख्रो हर समय 
नौकर का मुँह सूषतीरदैँ। व्ये कटा इसके बाद वह नौकर उठ कर चल 
पडा तव उद्र वनियेने उपे षमन्न-बुषा कर किसी प्रकार रोका। इसीलिए 
मे कह रह! ह-- "आपत्ति ्टःते परः इत्छदि । तव यद्धविष्य ते कहा- 

यदभावि न तद्भावि, भावि चेन्न तदन्यथाः। 
इति चिन्तादिषध्नोऽय सगदः {क न पीयतेः ?।; १० ॥ 

अन्डय;ः-- यत्‌ अमाविन तद्धार मावि चत्‌ ततु अन्यथा न, इति अयम्‌ 
चिन्ताविषध्नः अगदः किन पीयते ?॥ १०॥ 

यत्‌ समदि = यतु म भविष्यति ¦ न तद्वित्‌ न भविष्यत्येव ¦ गावि 
चेत्‌ यदि भविष्ति } तत्‌ अन्यया तनतत्‌ कदापि केनापि दूरीकतुं न शक्यः । 
चिन्वाविषघ्नःन्चन्तायरत्मपहारकः । अगदः-आौषधम्‌ } किच पीयति --कयंनं 
सेव्यते ॥ १० ॥ 

जो नहीं टोने वाला दहु सहींहोग ओौरचजोहोने बाद्याहै वहु अदेश्य 
ही होगा, उसे कोई दाल चीं सकता! यह चिन्ताूपी विषको दूरकरनेकी 
सवपते अच्छी द्वारं । इये क्यो नहीं पोते? ॥ १० ॥ 

तदः परातजालेन बद्धः पद्युत्पन्नमतिखेतवदात्यानं सन्दश्वं 
स्थितः । ततो जलादपस्रारितो यथाक्ल्युस््लुत्य गभीरं नीरं 
पविष्ठः । यद्विष्यश्च धीवरः प्राप्नो, व्यापादितः । अतोऽ 
व्रवीमि--'अनाःगतविघाता च इत्यादि ॥ 

तद्चथादमन्यं हृद्‌ प्राप्नोमि तथा क्रियताम्‌ ।' हंसावाहतुः- 
जलाश्ञयान्तर प्रापे तव ईशारम्‌ । स्थे गच्छतस्ते को विधिः १। 
करूमं आह -श्ययाहं भवद्भयां सदहाकादावत्मैना यामि, तथा बिच्ीय- 
ताम्‌ । हंसौ व्रुतः -कथमुपायः समस्मवतिः १। कच्छपो वदति- 
युवाभ्यां चञ्चुधृतं काष्ठलण्डमेकं मया मुखेना्रलम्बितव्वम्‌ । 
तत्तश्च युवयोः पक्वेन मयापि सुखेन गन्तग्यम्‌ # हंसौ बूतः-- 
'सस्मवस्येष उपायः । किन्तु - । 

जाटेन बद्धः=घीवरजालमागतः । आलमानमु=स्वम्‌ । मृतवत्‌ पृत्वं गतः इव । 
सन्दर्यं = प्रदश्यं \ अपसारित := निष्का्वितः । उष््ुत्य --ऊष्वप्लवनं कृत्वा 
(उछलकर) । जलाश्ञयान्तरम्‌=अन्युह्दम्‌ । प्राप्ते=लन्धे । तव कुशलम्‌ == मवतः 


सन्धिः 


मंगलम्‌ । स्थले = भूमौ । को विधिः = क: रक्षणोपायः । ञाकाशवत्पंना=मगनः 
मार्जेण । विधीयताम्‌ == उपायः ्रियतात्‌ । 
तव प्रातःकाल जालमे बधे हुए प्रव्यू्वन्न सतित अयने भाप को मूर्दे के 
समात्‌ पड़ा हुमा भर्दशित किया । लिखे मच ते उपे जार से बाहर फ़क़ 
हिया । भौर वहं तत्छार पनी चक्ति के अचु हीघ्रता से उचछरु कर गहरे 
दानी मे चली सई । य-दुविष्य मच के हार पकड कर मार डाङी गई) 
इसीलिए मै कर्ह रट हरं कि "अनागत विधाता इत्यादद ' । 
सलिए तै जिद उच्य दे टूमरे तट मे जः सरकः वही उपाय कौजिए । 
दसन कटा-- दुसरे तलाव दे चले जाने पर तो अपक रक्ष हो जायसी 
{कन्तु सूति पर चलते उत रक्ता काक्या उपप दोणा ?* कृ ते कहा भै भप 
दोनो के साय अपक्त मांसे जा सक, एता उपान कीलिए । हंसो न कट 
"इसके ल्लिए कया उष्य ट सकत? कच्ुवेने कहु{--अध्प दोनों अपनो 
उव एक ठ का टुक्‌ पकड लीजिए ओर चै उस्र रुकडौ के 
कच म असते मुँह सि घनं = लटक जागा इष प्रकार अ दोनो के पो के 
लसि णी आसानी च्ल चषा ॥ हसोने कृहा-- "यह्‌ उपय तोही 


यश्यतो बकमूखंस्य नकुक्ेश्विताः भजा ५ ^ १॥। 

कमः पृच्छति -- -क्यनेवत्‌ १ वौ कथयतः ` 

अन्वय--उपायम्‌ †चन्तयन्‌ प्रा अवायमरपि चिन्तयेत्‌ बकमूर्खस्य पद्यतः 
अजाः सदुः अल्लितः ।। १९१ 

उद यमू=तिच्‌ ; {चन्ठयन्‌-विचारयन्‌ ॥ भाच बुद्धिमान्‌ । अपावमपि == 
दनम) चिन्तयत्‌ --विचारप्त्‌ › दद्थतः दृश्यतः । प्रजा! सन्तानः, 
अक्षिताः = खादिताः + ११ \, 

वृद्धिमान्‌ को रचित है कि वह्‌ ३ का विचार करते समय उसे होने 
उरी हानिक्ता मी तचार कद ले ¦ चहो तो जपे उस सूं बभुखे कौ सन्तानो 
कनो नेवञेने ख डल उनी प्रकार हानि का विचरन करने वारा मौ नष्ट 
हयो लाता ह \ ११४ 

कुवे ते पूछा "यह कैसे हुआ ? दोनो ह्सोने कहा-- 

कथा ट 
अस्तयुक्वरपथे गृध्कूटन्म्नि पठते मह न्पिप्पलनवृष्लः । तत्रानेके 


“ क 


अका निवसन्ति । तस्य वृश्चस्यएचस्वाद्धिवर सपैस्ति्ठति \ स च 
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वकानां बालापत्यानि खादति ¦ अथ लोकात विलापं चस्य 
केनचिद्‌ बुदढवदेनासिदिदप्‌ -मो एवं रल, यूयं मत्स्याुपाडाय 
नकुरुचिवरादारभ्य सपितर यादत्पङ्किटिक्रमेण पक्तैकरे 
विकिरत । ततस्तद्ाहार्लुन्धैनक्ेरागस्य सर्पो दषव्यः, स्यस्व 
द्षाद्धयापाद्‌वितञय्श्य , तथाद्ुते सति दद्‌ वृत्तप्‌ | 

अथ लहुटेवुश्वोपरि बकदातकानां सारः श्नः, पच्या्तद्‌ वृश्चः 
मारद्य, वङ्शाचक्ाः खादतः ¦ अत स्रा तदः-- उपायं 
चिन्दयन्‌? - इत्यादि । ` 

अवास्या नौयमानं त्दामवलोकय छोक्छेः {ऊश्िद्धकतव्यमेऽ । 
यदि त्वमुत्तरं दास्यसि, वदा स्वन्यरणम्‌ ¦; तत्छर्दथात्रैव 
स्थीयताम्‌ 

करमां वद्ति--कयहथयाज्ञः, नादसुचर दस्थि) न किञपि 
मयः वक्तव्यम्‌ ` ठथालुष्ठिते तयादिधं कूममालोक्न, सवं 
गोर त्तका: पश्चाद्धावन्ति, वदन्त च । भदो ! महदाश्चर्यं ! पश्चिभ्यःं 
कूम नीयते; हि 

क श्चिद्धद्‌.त-- यदयं कुमः पर्तत, तद्प्येवं पक्त्दा खादितन्यः, ¦ 
कञश्चिद्धदति-'सरखस्तीरे दग्ध्वा खादितव्योऽयम्‌ । कथ्चिद्दति- 
ग्रह नीत्वा मक्षणोयः' इध । तद्धच्नं श्वत्वासख कूर्मः कोपादिष्ठ 
पवस्खतपुदंसस्कारः प्ाह--युप्माथमस्य मश्ितव्यम्‌'-इति 
वदन्नेव पततस्तेव्यापादितञ्च । अतोऽहं बदीभि--सद्टद्‌ हित 
वमानम्‌ इत्याद्‌ ॥ 4 | 


अथ प्राणधिवंकस्तजागत्योदात- देव | पज सया शिगदितं, 
दुगंरोध हि प्रतिक्षणं कन्तवच्यि्दि! ठच्च शुष्मा भ्न छतं, तदन- 
वधानस्य फकामदमचभूततम्‌ ¦ द्गद्ादहो वेद्दणंन काडसेन 


त रापथे=उत्तरस्यां दिशि । वृक्षप्याधस्ताद्‌ = तरोः से । विवरे-विरे + 
बालापरत्यानि = शिशन । गोका्तानाम्‌ = शोक्पीडितानाम्‌ । विकापम्‌-- रोदव- 
व्वनिम्‌ । अमिहितम्‌ == उक्तम्‌ 1 उपादाय = गृहीत्वा । विकिरठ~वििपत । तदा- 
हा रदुभ्धः ==मत्स्यमोजनेच्छुक; । स्वमावदधेषात्‌ =प्रकृतर्वं रात्‌ । व्यापादयितव्यः- 
हन्तव्यः । बकेशावकार्ना=वक्शियुनाम्‌ । रावः=घ्वनिः । श्रत्‌ः=आकणितः । तः 
नकरः । भादह्य=जा राहणम्‌ कृत्वा } नोयमानमू=भाकाशपये उज्यमानम्‌ । सोकैः= 
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र्तः । किच्िद्‌=उचितमनुचितं वा । तदाकथ्यं = रोकवचनं शरुत्वा सर्व॑या = 
सर्वतोभावेन । अप्राज्ञः अविवेकी । गोरक्चक्ताः=गोपालकराः । कोपाविषटःन्क्रोधा- 
सिभुतः ¦ विस्ृतपुवंसंस्कारः = विस्पृतस्ववृरवंप्रतज्ञः। निगदितम्‌ = क्तम्‌ ¢ 
दुगंशोधनम्‌ = दुम्विषणम्‌ ॥ बनवधानल्य == असववाततायाः । अनुदर = 
अनुभवविषयीकृतम्‌ । गृघ्रत्रयुक्तेन = गुध्नियुक्तेन ¦ दायसेन=ककिन । निःश्वस्य 
दीघंश्चासं विसृज्य । 

उत्तरापथ में गृश्चकूट नाम के पहाड़ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेडा 
उस्र पर बहत से वगु रहते थे । उस वृक्ष के नीचे विले. एक्‌ सापि रहता 
या । वहु बगुलों के वच्चोंकोखा जाया करताथाः किती दिनि शोकै 
व्यःकुल उन वयुछ का रोना सुन कर एक दृढे वगुटे ने कहा-- ठम लोग एखः 
कसो, मछलियां लेकर नेवलेके विरूपे सिके दि तकत एके कृतादर वधि कर 
फटा दो! त्व भोजन क लालच में नैवले सांपकौ विल तक पहु कर उस 
देख लगे आर स्वामाविक दात्रुताकरे कारण उसे मार ङटेगे । व्रमुलों ठे रेप 
करते प्र वह सांप नेदलों द्वारा मार डला गया। फिर उन नेवल ते वक्त के 
ऊपर बगुों के बच्चों कौ भवाज सुनी भौर वेड पर चद्‌ केर उन बच्चोंको भः 
डा डाला ¦ इसीलिए हम दोनो कड रेह कि "उपाय सचते समय" इते्मादि + 
हम दोनों के द्वाराङे जति हु तुम्ह देल कर खग .अवंद्य दी कु कगे ¦! उसे 
सुनकर यदि तुभ उत्तर दोग तो तुम्हारो मृत्यु निश्चित हं । स्यलिए तुमह य्ह 
रहना उचित है। कद्युवेने कहाकरिक्यामै मखं । मै उत्तर नहीं दूणा ) 
मै कुछ भी सही कहूंगा + देषा करत पर कुर्‌ का उस प्रकार हसी हारादि 
जाते हुए देख कर गाँव के समी रखवाले पीद-पीछे दोड़ते हुए बुं न कु कटुरः 
लगे । कितना आश्चयं हैकिदो पक्षी क्दुवाल्एिजारहैर्है। क्रिसीनेकठा-- 
"यदि यहु कद्वा गिर प्डेतो यहींपकाकर खाया जाय । किसीते कटा- 
"तालाब के किनारे भूनकर चाया जायगा ।` किसतीने कहा~-'घर ठे जाकर 
खाना ठीक ह्योषा ` इत प्रकार कौ बिं सुन कर कुवा क्रोध में आकर सपन 
पहली प्रतिज्ञा शूल गया मौर उसने कहा करि तुम लोगं राख खाना । वह 
कहते ही वह भिर पडा जोर मारा गया । इसीलिए मै कह रहा हूं कि--'हिदः 
चाहने वाके मित्रों काः इत्यादि । इसके बाद प्रधान युहतचर वगुले ने आकर कहा 
कि राजन्‌, ने पहलेही कहाथा कि क्रिलिकौी टोहहर्‌ समयक जातीः 
चाहिए । भाप लोगों ने वंसा नहीं किया । उसी असावधानी का यह्‌ फर भोगना 
पडा है । किले के जलानि का काम मुद्ध दवारा भेजे गए्‌ मघवं कोवि ने किया है 
राजा ने साच खींचते हए कहा-- | 


(कन) 


९२ हितोपदेशः 
पणयादपदाराद्ा यो रष्ठद्किति रोत्रघु 
ख सुत्त इव ब्क्लाच्रत्पतितः धर्तिबुध्यतः | ९२ 
वय॒-प्रणयात्‌ उपकाराद्रा थः सतरुषु विश्ववित सः कुष्ठः इव वृक्ञाग्रा्त 
पतितः प्रतिबुध्यते ।। १२ ॥ 
प्रणयात्‌ =व्रन्यः ; उवार हितकामा । सः चुतः इव दुजाग्र 
निद्रितः ह्व ¦ दुक्षाग्ात्‌--तमङिवरत्‌ ! तिटः=श्रष्टः । प्रतिवुष्यतेत्जामतति 
जो व्यक्ति प्रेम ऋतः उपकार क्ती मवने श्च एर दिश्वास करता ह 
ऋ जते रेड की खटी पर सोते वाङ 
वर्ह ठे गिरने पर अगं चतह 4 १२१) 
अय प्रणिधिश्च --इतो द्मैदष्टं विधाय, चद्‌ गतो मेध्रचणे- 
स्वदए चिच्नवर्णन प्रसादितेनोच्म्‌-“व्यं रेघवर्णाऽज कपूरद्धीप- 
राज्येऽमधिच्यनःम्‌' । भथा चोक्तम्‌- 
ग.-ग्तचरः : विषःयन्कुच्या | पसा्दतेन्‌ प्रसन्न | भसि{षिच्य. 
ताम्‌ =-जधिषक्‌ः क्कियतध्म्‌ 
द प्रधान गृ्तचर > कदा--जव क्िलिको जलाकर मेघवणं यर्ते गवा 
=े उयनन ऊरर प्रसन्न होकर चिद्रवणं ने कद्ा--इस मेघवणं को इस कपुरद्रीप 
का राजः बना दिया जाय | कयोक्रि कहा मो ग्या है- 
कृतद्कत्यस्य यृत्यस्य कृतं नैव प्रणाशयेत्‌ । 
फलेन मनसः, वाचा, दद्या चैनं प्रहदयत्‌ । १३ 
अन्ययः--छृतक्रत्यस्य भृष्य्य कृतस्‌ न प्रणाशयेत्‌ फलेन मनसा वाचा 
दृष्ट्या च एनम्‌ प्रहपंयत्‌ | १३॥ 
छत छ्त्यस्य --कतस्वामिकायंस्य । भृत्यस्य == सेवकस्य । कृतम्‌ = उपकष्रम्‌ । 
त प्रणा्यत्‌--न विस्नरेत्‌ | फलेन == उष्हारादिना | मनसा == सौम्यमविन । 
वाचा --पयंनादचनेश्च । हश्या = प्रपनेक्षणेन ! एनम्‌ = भव्यम्‌ । प्रहषयेत्‌ == 
खतोदय्त्‌ || १३ 
कंधों क अच्छी तरह से भ्रपने कामको पूयाकरने वालेनौकरके कायंकी 
उपक्न नहीं करनी चाहिए | बल्कि घन, मन, बाणी भौर छृपादृष्टिसे उसे 
अरस केता चह | १३ 
दक्दाको च्रत-'दव . श्चतं यस्रणिधि कथयति? ? । सजा बाहः 
ततस्ततः ? 1 शरणिधिरुकवाच ~" ततः पथानमन्निणा श्रणा- 
सिदितम्‌--'देव ! नेदमुचितं, प्रसादान्तरं किमपि क्रियत 
यतः 
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दैव=राजन्‌ | श्र तम्‌ == भाकर्णितम्‌ | यतु=दुगं दाह पिधयक् तथ्यम्‌ । प्रणिधिः 
चरनायकः } ततस्ततः=अग्रे कि वृत्तम्‌ । मेदमूरचिहम्‌ =-वायसस्थ कपुरद्रीपराञ्या- 
मिषिचनं नोपयुक्तम्‌ । प्रसादान्तरम्‌ == अ्मिषेकं विहाय अन्यमनुव्रमु । 
चकवे ने कहा--“राजन्‌, गृषचर ने जो कुछ कहा है उसे मापने षन लिए 
त ! राजा राजहंस ते कहा--'तो फिर अमे क्या हुमा ! गुप्तचर ते कहा-- "तक 
प्रधान मंत्री गुध ने कहा--'राजन्‌, यह ठीक नहीं है । इसके ऊपर (राज्यामिदेकः 
के अतिरिक्त ) कोष दूसरी कृपा होरी चाहिए + व्यकि-- 
अधिचारयतो युक्तिकथनं तुषखण्डनम्‌ । 
नीचेषूपकृतं राजन्वालुकास्विवे सूचितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्वयः -- जवि चारयतः युक्िकिथनम्‌ तुषखण्डनम्‌ (दष) हं राजन्‌, नीचेषु 
उपकृतम्‌ बाुकायु रूत्रितम्‌ इव ॥ १४ ॥ 
अविचारयतः--विचारर हितस्य ! युक्तिकथ्नम्‌=>पायोपदेशः ! तुषखण्डनम्‌ 
तुषावचातः, भ्यथप्रयासः (सी कूटना अर्थत व्ययं परिश्रय करना) । नीचेषु = 
निम्नाचारेषु | उपकृतम्‌ == उपहारादिवानम्‌ ¦ बाद्ुकाव्र्‌ = सिकतासु । पूरतसु 
इव == मूत्रोत्सगं इव \ १४॥ 
जे विचाररहितत पुरुष से कोट युक्तिसंस वातत कहना भसं कटने के समानं 
( व्ययं ) हयतादै वंसेही नीच परुष करा उपकार करना श्री बाद पर [किए 
गए मूत्र के समान दोतताह्‌॥ १४ ॥। 
मह्टतामास्पदे नीचः कद्यपि न कन्तेव्यः ¦ तथा चोक्तम्‌- 
महुतामास्पदे - महापुरुषाणां योग्यस्थान । न कतेग्वः न प्रतिष्ठेय! 
महान्‌ रोगों क योग्य स्थान पर तोच को कमो तद्रीं नियुक्त करवा चा््एि 
जैसा कि कहा मी गया दै-~ 
"नीचः इखाध्यपदं प्राप्य स्वामिनं दन्ठुमिच्छति । 
मूषिको व्याचरतां थाप्य सुनि हन्तुं गतो यथ्‌" ॥ २५ ॥ 
चिजवर्णः पृच्छति- "कथमेतत्‌ ९ । मन्त्री कथयति-- 
अन्वय-नीचः इलाच्यपदं प्राप्य स्वाभिनम्‌ हन्तुम्‌ इच्च्छति । यथा मूषिकः. 
व्याघ्नताम्‌ प्राप्य मुनिम्‌ हन्तु गतः ।। १५५ 
नीचः=निम्नपुरुषः । इलाच्यपदम्‌=उच्चतस्यःनम्‌ । पराप्य = सञ्च्वा स्वाभि- 
नम्‌=उपकारकारकं नुपमपि । हन्तुष्‌ = व्यापादयितुम्‌ ¦ इच्छति = भभिख्षति ¢ 
मुनिमूनयेन सः मूषिकः व्याघ्रः इतः तमपि । १५. ॥ 
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नोच स्वाम कीङ्पासे उच्च पद पाकरस्वामीकोही मारना चाहता हं) 
व्रा यलि द्वारा वाच्‌ ठन जानि एर मूुनिकाही प्ारमेके लिएतंयारदहो गया ॥ 
~+ 4 


कथा ५ 


अस्ति मोतथस्य महर्बस्तपोवने महातपा नाम सनिः । तत्र तैन 
आश्चमसंनिधाने मृविकश्ाव्कः काकमुखाद्‌ श्रष्ठो दष्टः) ततो 
इयायुक्तेन तेन सुनिना नवारकणैः संवद्धितः । ततो विडाखस्तं 
मूषिकं खादितुमुपयवति । तमवलोक्य  सूषिकस्तस्य युनेः कोड 
व्रतिवेश्च । ठतो मुनिनो क्तम्‌ सूक | त्वं मा्जासे यव । ततः सख 
विडालः क्रं दृष्टवा पटःयते । ततो सुनिनोकतम्‌- ङु कङरा- 
वे, त्वमेव इकडरो सवः ! स च कक्छुरो व्यात्राद्‌ विभेति । 
ततस्तेन मुनिना इक्डसो व्यानः छतः । 

अथ तं व्याघ्रं सुनिमंषिकोऽयमिति पयति । अथ तं मुन, 
उ्याघ्रञच द्रवा सर्य वदन्ति -अनेन मुनिना मूषिको व्याघ्रतां नीतः। 

रतच्छत्वा सन्यधो व्याघ्रोऽचिन्तयत्‌-'यावदनेन मुनिना 
-रथोयते, तवदिदं मे स्वरूपाख्यानमकी्विकरं न पङाचिष्यते' !- 
इत्यालोच्य सुषिकस्तं सुनि हन्तुं गतः । ततो सुनिना तञ्ज्ञारवा 
“ुनमविको भवेः-्युकत्वा मूषिक एव छतः । अतोऽदं व्रवीत्नि- 
भ्तीचः दटाघव्यपदं प्राप्यः इत्यादि ।। & ॥ 

अपर देव--सुकरमिद्‌'भिति न मन्तव्यम्‌ श्णु-- 

न कमुखात्‌ = वायसवदनात्‌ ! शावकः=शिखुः । दयायुक्तेन = कृपाप्तहितैन ॥ 
-नोवारकणे --स्यानाकधान्यकणैः । संवर्धितःन=वुदध प्रापितः पौषितश्च । खादितुम्‌= 
मक्षपितुम्‌ । नमवरोक्य=विडालं दृष्ट्वा । क्रोडन=अद्ुं ¦ प्रविवेश = प्रविष्टोऽम- 
वत्‌ । नाजीरः=विडालः । पलायतेनमयात्‌ पायनं करो ति ! विभेषि = भयमा. 
<्नोषि ¦ सद वदन्ति-पर्वे जनाः कथयन्ति । 

स्वरूपाख्यानम्‌=म दू पपरिवतंनसम्बन्धिनौ कया । अको तिक्त रमू-=दचनीयम्‌ । 
न पलायिष्यते=न गमिष्यति । इत्यालोच्य=एवं विचायं } तज्ज्ञात्वा = तद्भावम- 
वमम्य । | 

सुकरम्‌=अनायाससिदम्‌ । इदमुनवायसस्य राज्यामिषेचनम्‌ । न मन्तव्यम्‌ 
न श्चातम्यम्‌ । 


सन्धिः १५ 


चित्रवणं ते पृलछा---यह कसे हुंमा ‡ म्री ते कहा--"णौतम ऋषिके तपोवन 
से मह्यतपा नाम के एकं मुनि रहते ये । उन्दने ख ते आश्रम के पास कौवे के 
भुंहसे गिरा हमा एक चूहा देखा । उस दयालु सुनि ने उसे नीवारकण दिल किर 
वाला पोसा। एक बार एक वनवा ने उस चृहेको खानि कै लिए उपे 
दौड़ाया । चूहा उस विलाव को देखकर मुनि की गोद मे चला गया † तन मुनि 
ने कहा--्चूहे तुम मो बिलछाव बल जानो । इसके बाद वह विलाव कृत्ते को 
देख कर मागा तो मुनिने कषा कुत्ते से उरते हौ तो तुम मी कृत्ते हौ जाभो 
वह कुत्ता व्याघ्र से डरने र्भा तो मूलि ने उत्ते बाघ बना दिया} उप्त बाधको 
मुनि चूहा ही समक्षतेथे) ओर उस मुनि चया बाच को देखकर सभी लोग कहा 
करतेये कि इस मुनिनेचूेको वाध वनः दिया है । यह सुनकर उस बध्वने 
सोचा कठि जव तकं यहु मूनि रर्हेगे तब हक हमारे हप बदलने की यह बदनाम 
से भरी हु कटान समा नहीं होगी । यह सोचकर वह्‌ सुलिको मारनेके 
लिए गया। मुनिने य्ह जानकर कर चृहे बन जाः एता कहं कर उपे 
चूहा जना दिया । इसीलिए मै कह रहा हं तीच उत्तम पद पाकर इत्यादि 
उैर भमी इसे राजा बनाना अष्प प्रखन्‌ समक्चिठ } सुनिए-~ 

"भक्षयित्वा वह्न्बत्स्यादुत्तमाचममध्यमान्‌ । 
अतिलोमाद्रकः पश्चा्तः ककंटकम्रहएत्‌ः ॥ १६ ॥ 

अन्वयः--उत्तमाधमरष्यमान्‌ बहून्‌ रत्स्यात्‌ु भक्षयित्वा वक: अतिलो भात्‌ 
कर्कटकग्रहात्‌ पश्चात्‌ मृतः ¦| १६ ;। 

उत्तमाः == महान्तः । अधमाः =-अव्यल्याः । बहून्‌ =बहुसंख्यकानु । मत्स्यान्‌ 
सीनात्‌ । अतिलोमात्‌ = अतिलौत्यात्‌ । कंकटक््रहात्‌- ककटकतु कादानात्‌ 
( पक्डने से ) । मृत न=गृत्युम्‌ च: 11 १६१ 

उत्तम, मध्यम डोर अधम कोटि कौ बहुत सी मछलियों को खानि के बाद 
लोभ में बगुले ने केक्डे को खाना चाहा जिससे वह केकडे हासा पकडे जति सै 
मर गया | १६॥) 

कथा द 


चित्रवर्णः पृच्छतिकथमेतत्‌ { । मन्नी कथयति- 

अस्ति मावविष्ये पद्मगभाभिघानं सरः , तत्रेको बुद्धो बकः 
साम्यहीन उद्धिग्नमिवरट्मानं ददोयित्वा स्थितः) खच केनचि 
स्छुलीरेण दुरादेव ष्ठः, पृष्टञ्च- "किमिति मवानत्रादारल्यागेन 


तिष्ठति !। वकेनोकतम्‌-“मर्स्या मम ज्ो्नहेतवः ¦ ते कंवत- 


१६ हितोपठ्ः 


रागत्य व्यापाद्धयितन्या--इति वात्ता नगसोपान्ते मयः श्रवा ¦ 
अतो "वत्तेनामावादवास्मन्मरणश्ुपस्थितमित्ति हात्वाहारेष्यनाद्रः 
कतः । ततो मर्स्येराखोचितम्‌- इहं समये तावदुपक्ारक पवां 
रक्ष्यते, तदयमेव यथाकन्तव्यं पृच्छ्यताम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
माखदविषये == मारवदेदये । पद्मगर्मामिवानम्‌ = पद्मगम॑नामेवस्‌ ¡ सरः = 
तटाकः 1 सामथ्वहीनः == वृधत्द।दतिशक्तिरहितः ! तद्वि्नमिव = व्याकुलम्‌ इव ! 
कुरीरेण == ककटकेन ! आहारत्यागेन=मोजनवजंनेन । मत्स्याः-मीनाः । जीवन- 
देतव -=प्राणावलम्बनाः । मोज्याश्च । कंवर्तैः=वीवरैः ; व्यापादयितव्याः=हन्तव्या; । 
नगरोपान्ते नगरनिकटे । वतंनामवात्‌ =जीविकाविरहात्‌ । उपस्थितम्‌ == 
मागतम्‌ । आहारेऽपि == मोजनेऽपि । अनादरः छतः=तिरस्छृतःपरिच्यक्त इत्यथ. । 
मत्स्यैरालोवितम्‌न=मीर्नैः चिन्तितम्‌ । इह समये=इदानौम्‌ । उपकारकः=युभेच्छ । 
ऊक्ष्यते हर्यते । यथाकेतत॑व्यम्‌ == स्षमयोचितम्‌ कायम्‌ ¦ 
चित्रवणं ने एुछा-- यह्‌ कंसे हुमा, मंत्रीने कहा--माल्वा देश मे पएद्चगमं 
नाम काएकं ताछाबथा वहां एक चक्तिहीन भौर अत्यन्त व्याकुल सा बदा 
बगला पडा हुमाथा। उसे किसी ऊेकडेने दूरसे ही देखा ओर पृ्म--'भाष 
यहां मोजन छोडकर क्यो पड़े? बगृुलेने ऊदहा--"मच्टी ही सेर जीवन कः 
सहारा ह, ओर उसे मद्ुवे कल आकर मारेगे ठेसी बातत मैने नगर के पास सुनी 
है । इसक्षएि मोजनके विनाअव मेरो मौतञ गदर पैसा सोचकर अमी 
भोजन करना छोड दिया है; तब सचछल्योने विचार किया कि इस समवतो 
षह हम रोगों को मलाई करने वाला माद्र पड़ रहा है, इसलिए इसी से पुना 
चाहिए कि भव हम रो्गोंकोक्या केरना चाहिए । जंघाकिकहामी दयः है-- 
(उपकत्रारिणा सन्धिनं मित्रेणापकारिणा । 
उपकारापकारो हि रक्ष्यं लक्षणमेतयोः ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--उपकंत्रा भरिणा संधिः { कायं; किन्तु } अपकारिणा मित्रेण 
( कायं: } एतयोः उपन्नरापकारौ, लक्षणम्‌ हि } १७ ॥ | 
उपकर्रा-उपकारकारिणा । मरिणान्घ्रुणा । मन्धिः=मेलनम्‌ । अपकारिणा= 
मपकारकारकेण । मित्रेण = सुहुदा ¦ एतयोः=शचरुमित्रयोः । लक्षणस्‌-चि ह्वम्‌ । 
लक्ष्यम्‌ == ज्ञेयम्‌ ॥ १७ ॥ व 
उपकार करने वले शत्रु से सन्धि करना च्छा छेकिन बुराई चाहने 
वालेमित्र से सन्वि करना ठीक नहींहै। क्योकि शत्रु भोरमित्रका लक्षगं ही 
अपकार आर उपकार करता होता है 1 १७ ॥ 


सन्धिः १७ 


मत्स्य ऊचुः- “यो वक्‌ ! कोऽ अस्माकं रत्तणोपायः ९। 
वको व्रते- "अस्ति रश्चणोपायो जलाश्णयान्तराश्रयणम्‌। तच्राह- 
मेकेकशो युष्मान्नयातरिः। यत्स्या आहुः-"दवमस्तु । ततोऽसौ 
दुष्टबकस्तान्नत्स्यानेकैक्लो नीत्वा खादति । अनन्तरं कुलीरस्त- 
प्ुचाच भो बक, नामपि तत्र नय} ततो वकोऽप्यपूरवकलोरमां सार्थ 
समद्र तं नीत्या स्थते धृतवान्‌ | इखीरोऽपि अत्स्यकण्टकाकोर्णं 
तम्‌ स्थलमाखोक्यादिन्तयत्‌- हा हतोऽस्मि अन्दसाम्यः। भवतु | 
इदान समयोचितं व्यवहरिष्यामि ।' यततः- 

अत्र = इदानीम्‌ । जलाद्यगन्तराश्चयणम्‌ = अन्यस्य सरोवरस्याकम्बनम्‌ । 
माहुः उक्तवन्तः । स्यलेभरुम | मत्त्यकण्टकाकोणमु-मीनास्थिसंकुलम्‌ । भचि- 
न्तयत्‌ == व्यचारयत्‌ । हतोऽत्मि = मुनेऽन्मि । मन्दभाग्यः = हृतभाग्यः । समयो. 
चितम्‌ =ययावस्रम्‌ । व्यवहरिष्णामिनआचरिष्यामि ! 

मछलियों ने कहा ह बगुले अव हम खोगोकीरक्षाका क्या उषष्यहै? 
बगुक्े ते क्ट दु्षरे वालाबमे चलाजानाही रक्षाका उपाय है! इससे 
दुम खा्गोमेसे एक-एक को वहां षहुवाभमी दंग | मछलियां ने कहा-- ठीक 
है, देषा दही करो 1" तव यह्‌ दुष्ट बगुला एक-एक को ञे जाकर खाने लगा । 
इसके बाद केक्डे ने कहा-- ह वगृुले मृञ्चे गी वर्हे चलो) बगुा भी केक्डे 
को पहले कमी नहीं खाया था इसलिए उसके मांस खानेकी लाल्चसे बडे 
आदर कै साय उदे पानीसे बाहर निकाल कर्‌ रखा} केक्डेने मछलियोंकी 
हृड्यो से मरी हुई उप्त जगह को देखकर विचार कयि किजवतो मुञ्च अभागे 
को मरना पड़ा । अच्छा, समयानुयार उपाय करवा चाहिए । क्योकि- 

°तावयेन सेतव्यं याकव््यय्नागतम्‌ । 
आगतन्तु भयं ट्वा प्रहत्तन्यममीतवत्‌, ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--यावत्‌ मयस्‌ अनागतम्‌ तावत्‌ भयेन भेतव्यम्‌ । तु भयम्‌ मागतं 
दष्ट्वा अभीतवत्‌ 9हत्तेव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

मयम्‌ = मयहेतुः ¦ अनागतम्‌ = अनुपस्थितम्‌ । अभीतवत्‌ = निर्मंयसहशः । 
प्रहुत्तव्यम्‌=तस्योपरि प्रहरः करणीयः, प्रतीकारः कायं इत्यथः ॥ १८ ॥ 

“मयस तमी तक डरना चाहिए जब तक वह सामनेनहो किन्तुभयको 
सामने उपस्थित देखकर निडर होकर उस पर प्रहार करना चाहिए" | १८ ॥ 
किञ्च-- “अभियुक्तो यदा पदयेन्न किञ्चिद्‌ गतिमात्मनः ) 

युध्यमानस्तदा प्राज्ञो च्ियेत रिपुणा सहः १९ ॥ 


१८ दिदोपदेशः 


अन्वयः-- अभियुक्तः यदा आत्मनः किञ्चित्‌ गतिम्‌ न पश्येत्‌ तदा प्रज्ञः 
रिपुणा सह युध्यमानः खियेत ॥ १९ ॥ | 

अभियुक्तः=सत्रुणा, मवकारणेन वा आक्रान्तः परुषः ॥ आत्मानः = स्वस्य | 
किद्धिद्गतिम्‌=किच्िदन्यम्‌ प्रतीकारोपायम्‌ । न पर्यत्‌नन विलोकयेत्‌ । प्राज्ञः 
बुद्धिमान्‌ । रिपुणा सह=शन्रणा सह ¦ यु्यमानः=युदध कुर्वाणः । न्तरिेत = प्रण- 
मुत्सुजेत्‌ # १९ ॥ | 

श्र द्वारा आक्रान्त व्यक्रिति जब अपने बचने का दुरा कोई भी उपायन्‌ 
देवे तो शत्रु के साय युद्ध करते हए मरना हौ उसकी बुद्धिमान हं ॥ १९ ॥ 

--इत्यगोच्य ख ङलीरकस्तस्य वकस्य श्रीवां चिच्छेद्‌ । अथ स 
चकः पञ्चत्वं गतः! थतोऽदहं बवौमि-"मक्षयित्वा वहन्मरेस्वानः 
इत्यादि ।! 

इत्यालोच्य-एवं विचायं । कुलीरकः = ककंटकः । ग्रीवाम्‌ = गलप्रदेशम्‌ । 
वविच्छेद~=कतितवातु । पञ्चत्वं गतः =मृत्यु प्राठः । 

ठेस विचार करकेक्डेने उस बगुलेके गछेको काट दिया जिसमे वह्‌ 
बगुला मर गया। हमील्एिर्मै कहरहाहु बहुत सी मछल्यिं को खाकर 
इत्यादि \' 

ततश्धि्रवर्णोऽवदत्‌- णु तावन्मन्विन्‌ ! मयेतदालोचितम्‌-- 
(-अस्ति-) यद्‌ -अत्रावत्थितेनानेन मेघवर्णन सल्ला यावन्ति वस्तूनि 
कपूरदवीपस्योष्मानि ताबन्त्यस्माकमुपनेतन्यानि । तेनस्मरसिमड- 
सखेन विन्ध्याचले स्थातव्यम्‌ । दुरदशीं विहस्याहदेव ' 

अ1लोचितम्‌-विचारितम्‌ । अत्रावस्थितेन = अत्राभिषिक्तेन । उपनेतव्यानि= 
उपटौकितग्यानि । दूरदर्धी राज्ञः चित्रवणस्य मंत्र गृध्रः । 

तब चित्रवणं ने कहा--हे सत्री सुनो, रैनि यह सोचाहै कि यहां राञ्यपद 
पर नियुक्त मेव वणं कपुरद्वीपकी समी मच्छी-अच्छी वस्तुओं को हमारे पास 
भेजा करेगा, जिससे हम खोग विन्ध्याचल पर बडेसुढसे रहैगे। दरद्शीने 
हंस कर कहा-- राजन्‌ 

'अनागतव्तीं चिन्तां कृत्वा यस्तु श्रहष्यति । 

ख तिरस्कारमाप्नोति भग्नमाण्डो द्विजो यथाः ॥ २० ॥ 
राजाह-- "कथमेतत्‌ ! । अन्ती कथयति -- | 
अन्वय यः अनागतवतीं चिन्तां कृत्वा श्रहृष्यति स भग्नमाण्डः द्विजः यया 

तिरस्कारमाप्नोति ॥ २०॥ 


९९ 


यः == पुरुषः । अनागतवतीं -मविष्यानूर्वारिनीम्‌ । प्रहृष्यति = मोदते ¦ अग््‌- 
मण्डः = मग्नघक्तुपुणंयात्रः । दिजःनत्राह्यणः । पया=इवं । तिरस्करारमःप्नोति= 
अनाहतो भवति |॥ २० ॥ । 

जो मनुष्य भविष्य की कल्पना करके दयुढे सु क्ी आशासे प्रसद्न होता ह्वै 
चह कुम्हार का बतंन फाड़ डाख्ते वटे द्गाह्ज ऊ ससान अपमानित होताहै | 

राजा ते कहा---पह कंसे ? मन्त्रौ ने कहा 


कथ ७ 
अस्ति देदीकोष्नास्नि नगरे देवश्य 


१ दाम ब्राद्धिणः। तेन म 
विघुवर्सडकान्त्यां सक्तुपूणेश्राव एकः प्राक्च; ¦ ततस्तमाद्‌ायष्सौ 
कुम्भकारस्य भण्डपूणेमण्डयेकदेशे रोद्रणाककितः उत्तः । ततः 
सखक्तुरश्चाथं हस्तं दण्डमेकमाद्ायाचिन्तयत्‌--'अद्हं सक्तुशरावं 
दिक्रौय दश कपदंकान्पाण्स्यानि, तदात्रैव तैः कपदेकेघेट श्च रएवादिक्- 
मुप्मोयानेकध! बरद्धस्तद्धनेः पुनः पुन छा दिय पक्रोय, विक्रीय, 
खश्च सङ्यानि चनानि त्वा, विवाहचतुष्यं करिष्यामि । अनन्तरं 
ताकु स्वपत्नीषु या रूपयोवनदती तस्वामधिकालुरां करिष्यामि 
सपत्न्यो यदह इन्द्ध करिष्यन्ति, वदा कोपाङुलोऽदं वाः सर्वाँ 
रुगुडेन ताडयिष्यामीस्यमचाय वेन लगुडः वत्तिः । तन्‌ खक्तु 
शारावदचूर्णितो, आण्डानि च बहूनि भग्नानि । ततस्तेन शब्देन 
गतेन इस्मक्ारण वथाविचानि आण्डान्यवलोकय, जाद्यणस््तिर- 
स्कृतो, मण्डपादुबदहिष्छतश्च । अतोऽहं वकीमि - अनागतवतीं 
चिन्ताम्‌? इत्यादि 

ततो राजा रहसि गृघ्रुवाच--"तात ! यथा छकच्तंव्यं तथो 
पदेहा ।' गधो बते- 

विषुवत्सडक्रान्त्याम्‌ = वंश्चाडमासस्य मेषसक्ञान्तिवासरे । सक्तुपुणं- 
शराव. सक्तुपूरितवद्धनानकः { सतुदे ठे भरा कसोरा ) ¦ माण्डपूणंमण्डपेक- 
देये = मृत्याचपणंगुहुस्येकमागे । रोद्रेण धर्मण । भआाद्रुक्तिः = व्यग्रः + सुष्ठः = 
युष्ठवान्‌ । दण्डमेकम्‌ एकां यदिकास्‌ । आदायनगुहीत्वा । केपदंकान्‌-काकिणीः । 
अनेकृषावुद्धैः = वारं वारं क्रयविक्रयकरणेन रवादं: । तडं = तन्मूल्यत्वेन 
प्रावः । दुः पूनः = वारं वारम्‌ । पुगवस्नादिकम्‌ = पुमीफर्वख्ादिक्नम्‌ 


4 हि बि 


छ 
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( सूपाडी तथा कपडे आदि) । इन्धम्‌ = कलहम्‌ । कोपाकुलः = कोघो- 
न्मत्तः । लगृडेनदंडेन । ताडथिष्याडि पार रिष्या | चूरणितः=ग्नः + भांडानि= 
कुम्भकारस्य पाच्राधि । दैन शब्देन = चूतस्य ष्डन्य उब्देन | तथ[विचाति= 
मग्नानि । अवलोक्य =हष्टवा । तिरस्कृतः मानितः । बहिष्कृत =नि6कसिततः । 
रहसि =एक्न्दे । 

देवीकोटु नाम के नगरे देवशर्मा नाम का एक ब्रह्मि र्ता ध एक बार 
सतुवा संकरास्तिके दिन उसने सतुवते मरा हुंजा एक भिदटुीका कसोरा पाया । 
वहु उसे केकर बतंनोसे भरे हुए कम्र ॐ मंञ्पकरे एकः किनारे गया र 
घूपसे व्याकु हकर वहीं सो गया । तव सतुवेकीग्क्षाके लिएहायमे एक 
डंडा लेकर वह मन हौ मन सोचने लमा) वदि इन सतुत के केसोरे को 
देच कर दस काडोपाजाङैतो उसोसे घडे कोरे अदि खरीद करर्वेच क्र 
लालों का नन पन्य क्ररके चार विवाह करना इधके पश्चात्‌ उन चारो चखियोमें 
जो सबसे सुन्दरी तथा युवतो होगी, म उसमे अधिक प्रेम करूंगा \ अब वह्‌ 
चारो बाप मे छमडा करमो तो करुद्ध रोकर उन सभीकोडंडेसे पौटुगा। 
एसा कहकर उट इद चनः परियः लिने सुवे का कसारा तो टूट दही गयः 
साथहीद्ुम्हार के बहुतसे बतन भ) टूट गु) जत॑नके टूटने का ब्द सुनकर 
कुम्हार वहां आया भोर उन ट्टे रटे बनो को देख कर उसने ब्राह्मण को टा; 
दसी से मै कह रहा हू--“मविष्य की कल्पता करने वलि" भादि । 

तब राजाने एकन्तमे मुद्ध से कहा--तात, 

अव मुदो बताइए कि क्या करना चाद्विए । गढ ने कहा-- 

अरदोद्धतस्य नरपतेः प्रकीणस्येव दन्तिनः । 
गच्छन्दयुन्मागेयातस्य नेतारः खलु वाच्यताम्‌ ॥ २१ ॥। 

अन्वयः मदोद्धतस्य प्रकीणंस्य उन्पागंयातस्य दन्तिनः नेतारः इक 
( मदोन्मत्तस्य प्रकीणेस्य उन्मागंयातस्य ) पतेः नेतारः वाच्यताम्‌ गच्छन्ति ॥ 

मदोद्धतस्य उन्मत्तस्य, नुषतिपक्षे, गर्वोन्मत्तस्य । प्रकीणंस्य=मदाकुलस्यः 
नुपततिपक्षे छिवेकरहितस्य उन्मागे्रातस्य = कुषधध्रवुत्तस्य । दन्तिनः = हस्तिनः # 
नेवारः=हस्तिपकाः, उपदेष्टारः मन्त्रिणः । इवन=यथा । वाच्यम्‌ = लोकनिन्दनी- 
यताम्‌ । गच्छन्ति = प्राप्नुवन्ति ॥ २१॥ 

जपे मदे पाग हाथीके बुरे मागमे चले जाने का सारा दोष मरहावत 
के ऊपर होता है उसी प्रकार अभिमानी मत्तवरे राजाके जुरे मागं मे जानें कष 
सारा दोषर्मत्री पर होतार भोर बह निन्दा का पत बनता ई #२१॥ 


सन्धिः २१ 


श्ण देव ! किमस्माभिवलदर्पाद्‌ दुगं भग्नम्‌ ?, उत तव परतापा- 
चिष्ठितेनो पायेन ? ॥ राजाह--मवतासुपायेन ।› गधो ्रते- 
"यद्यस्मद्वचनं क्रियते, तद्ग स्वदेद्े गम्यताम्‌ । अन्यथा वर्षाकाले 
भाप्ते पुनस्तुस्यवलेन विग्रहे सव्यस्माकं परभूमिष्ठानां स्वदे शगभमन- 
मपि इर्‌ विष्यति । वल्छुखरोभाथं सन्धाय गम्यताम्‌ । दुम 
मग्नं, कीत्तिञ्च लव्येव' । मम संमतं तावदेतत्‌? । यतः-- 

वलदपात्‌ = पराक्रमागिमानःतु । उतन्=अयवा। प्रतापाटिष्ितेन प्रतापा. 
भरवेण । जन्मद्चनम्‌ == भस्मन्मत्णाम्‌ । दुनविग्रहे = पुनः वृद्धे च्नि। परभुमिष्टा- 
नाप शवुरेशस्तानम्‌ । दुख सादु = स्त्य युद्धाय चशे वा! सन्धाय 
सन्धि विधाय! 

योहि धमं पुरस्छरत्य हित्वा यन्तु; प्रियाय । 
अपिाण्याह पथ्यानि, तन राजा सहायवान्‌" | २२ ॥ 

अन्वयः--यः मतुः व्रिवाप्रिये हित्वा घं पुरस्कृत्य अप्रियाणि तथ्यानि अहु, 
तेन राजा सहायवान्‌ ( मवति }॥ २२॥ 

यःनरार्मत्री । मतुः नृगस्य | व्रिवात्रिये = इदम्‌ स्वःभिनः प्रियम्‌, इदम्‌ 
अग्रियम्‌ इति च । हित्वा विहाय । परमम == न्यायम्‌ ; परस्छत्य--अग्रेकृत्वा । 
तथ्गनिन्-तथ्ण्यन्नःनि ` तेनन्यच्रा ; गजा -- नु: ¦ सरगदःन्‌=सहुयका- 
न्वितः भवति ॥ २२॥ | 

राजन्‌, सुनिए-- क्या हम लछोगोंने अनो सेनाके अभियाने किलां 
तोडा है अयदा अपके प्रतपया उषायपे !* राजाने कहा-- आपके उपाए से! 
गुध्रते कहा--याद हमारी बातत मानते हँ तो अवने देश चकिए ! नहींतो वर्ष 
सःजने परर ओर फिर समान बल विशतु युद्ध होने प्र दुसरे देशमें 
रहने वते हम लोगो को अपने देशमे जानाभी कटिन हो जायया इसलिए 
चख ओर यश दोनो के किए सन्वि करे चले चलिषए । किलादट््ी गया भौर 
यश मिलही गया) मेरातो अब यही विचार है। क्योकि--जो धमंको आने 
करके राजाके प्रिय ओर ञ्घ्रियका ध्यान छोड कर केवल राजा ङे हित कीं 
अतकोही कहता, म्केही वहु राजाको बुरालगे, वही राजा का सच्चा 
सहायक होतारहै॥ २२॥ 
अन्यच्च --युदद्रल, तथा राज्यमात्मानं, कीर्खिमेव च । 

युधि खन्दृहदोखास्थं को हि ङर्याद्वालिश्चः १ ॥ २३ ॥ 


4. 

अन्वयः--यूचि दुहत, बलम्‌, राज्यम, तश्रा मास्मान कौ्तिमेद च हिकः 
अबालिन्चः संदेहदःलास्यम्‌ कुर्यात्‌ } २३ ॥ 

युधि युद्धे ¦ सृहुद्‌मत्तम्‌ वलमसू=सन्यम्‌ ¦ र।उथम्‌=स्वदेशम्‌ ॥ मात्मन 
कौिम्‌ स्वकीयं यञ्चः । अत्रालिशः ==पडितः । संदेहो छास्यम्‌ == संक्षयदाला- 
ख्ठम्‌ ॥ २३॥ 

भला कौन बुद्धिमान्‌ युद्धम ¶ड्कर सित्र, सेना, राज्य, कीर्ति तथा अपने 
आपको सन्देह ष्पी द्कुलेमे डाटेगा ॥२३॥ 


अपरञ्च--'सन्धिमिच्छेत्समेनापि, सन्दिम्यो विजयो युधि । 
नहि संशयितं इय दिव्युवप्च इदस्पतिः' \। २४ ॥ 

अन्वयः--युधि विजयः संदिग्धः (अतः समेनापि सि इच्छेत्‌ । संशयितं 
नहि कूर्यात्‌ इति बृहस्पतिः उवाच ॥। २४ \। 

युधि=युदे । विजयः=विजयलामः । सं दिश्वः = अनिश्चितः। अत एव समे- 
नापि=स्वहुल्ययराक्रमेष्यपि । संधिमिच्छेत्‌ = संचि कुर्यात्‌ । संशयितं == संदिर्म्‌ 
कार्यम्‌ । नहि कुर्यात्‌ == नाचरेत्‌ \\ २४ ॥। 

लड़ाई मै विजय प्राक्त होने में सन्देह होता है इशलिए समान बल वालोंके 
चाथ संचि कर लेना चाहिए ; क्योकि वदृस्ति ते बताया है कि जिस कायंके 
पूराहोने में संदेह हो, उसे नहीं करना चाहिए ।\ २४॥ | 


अपि च--चुद्धे विनाशो भवति कदाचिदुमयोरपि । 
खन्दोपसुन्दावन्योन्यं, न्रौ तुल्यबलो न किम्‌ ११ २५ ॥ 
राजोवाच-- कथमेतत्‌ ९ मन्जी कथयति- 
अन्वयः-- कदाचित्‌ युद्धे उभयोरपि विनान्चः मवति तुल्यबलौ सुन्दोपसुन्दौ 
कषन्योन्यं किम्‌ सष्टौनच ?। २५ ॥ 


युद्धे = संग्रामे । उभयो रपिनयुध्यमानयोः दरयोरपि । अन्योन्यम्‌ परस्परम्‌ ‡ 
तुल्यबलौ =-तुल्यपराक्रमौ । किमू न लंष्टो=नष्टौ एव ॥ २५. ॥ 

ओर भी--युद्ध मे कमी-कमी दोनो पक्षों का विनाल निश्चित होता है ४ 
समान बर वाले सुन्द ओर उपसुन्द क्या आपस मे ल्डकर नष्ट नहीं हए ? ॥ 

राजा ने कहा--यह कते ? मत्न कहा- 


. 


दुरा दस्यौ खदोदरो खुन्दोपदुन्दनमनौ महत! क{यक्टेशेन 
वेखोक्यराञ्यकायनया चिरा्नन्द्रशेखरमाराधितवन्तौ । ततस्त- 
यो भेगवान्‌ परितुष्ठः खन्‌ "वरं वरयतम्‌' इत्युवाच । अनन्तर तयोः 
कण्टाचयद्तायाः सर्स्वत्याः चमवाच्ावन्यदकदस्नादन्यद्‌ः- 
भिहितवन्तौ -'यद्यावयोभेवान्परिवुष्टस्तदा स्वव्रियां पावेतों पर- 
मेश्वरो ददातु 

कायक्लेशेन=शरीरकष्टेन । त्रैलोक्यराज्यकासचयानत्रिमुवन राज्यामिरवेण्‌ | 
चिरात्‌ बहुकालात्‌ | चन्द्रशेखरम्‌ == शिवम्‌ । भगवान्‌ -लिवः | बरयतम्‌ == 
याचेयाम्‌ | कष्ठाधिष्ितायाः=कण्डे स्थितायाः । अन्यद्‌ वक्तुकामौ == अन्यत्‌ दत्तम्‌ 
जमिलाषुकौ | अमिहितवन्तौ == उक्तवन्तौ } स्वप्रियाम्‌ = निजपत्नीम्‌ 

प्राचौन काल मे सगे माद सुन्द ओर उपपुन्दने तीनोंलोकके राज्यकीं 
भमिलाषासे वहत अधिक शारीरिक कष्ट उठा कर बहुत दिनों तक्‌ भगदाव 
हकर की आराघनाकी) तब भगवान्‌ क्ञंकरने प्रसन्न होकर कहा कि वर 
मागो? तब कठमे बसी सरस्वतीके प्रमावस्ते वहुदोनोंजो कुक मामन 
चाहते ये उसके प्रतिक्ल वोले--यदि आप इम दोनों पर प्रसन्नैः, तो बपनी 
त्रियपत्नी पावकती को हमे दे दीजिए 

अथ भगवता क्रद्धेन वरदानस्यावश््यकतया, विचरमूढथो 
पावती प्रदच्ता ! तदस्तस्वा रूपलावण्यद्ुन्याभ्य, जगद्‌घातिर्भ्यां 
मनसोत्पुकाभ्यां, पापतिनिराभ्या, अमेःत्यन्योन्यं करहायमाना्यं 
प्रमाणपुरुषः कशथ्ित्पृच्छयतः' मिति मतौ छायां, ख एव मह्वारको 
लृद्धद्धिजरूपः समामत्य तत्रोपस्थितः । अनन्तरम्‌--"मावाभ्याभियं 
स्ववरुरन्या, कस्येयमावयोभंवतिः-दइति बाद्यणसपृच्छताम्‌ 
ब्राह्मणो बरुते- 

वि चारमूढयोः == विवेकञ्युन्ययोः । सूपलावण्यलुन्बाम्यास्‌ == सौन्दयश्रसक्ता- 
म्याम्‌ । जगद्धातिभ्पाम्‌ू=लोकपीडकाम्याम्‌ | मनसोत्पुकाम्याम्‌ = चित्तेनोत्युक्ा- 
म्याम्‌ | पापतिमि राभ्याम्‌ = पपान्वकाराच्छादिताम्याम्‌ } कलहायमानाम्याम्‌= 
ढन्द्रायमानाम्याम्‌ । प्रमाणपुरुषः == मध्यस्वः | पृच्छ्यताम्‌ == निणंयायमूः पृच्छ 
ताम्‌ | भहूारकः=परमेश्वरः ! वुदद्विजरूपः = वुदधब्राह्मणवेशः । स्वबररन्बा = 
स्वप्‌ राक्रमैः उपार्जिता । 


3. हितोपदेश्च ‡ 


यह सुन कर भगवान्‌ शिव बहते रुद्ध हुए किन्तु अपनो वरदान देने कौं बात 
पूरी केके लिए इन मूं को उन्होने पावती को दे दिया | तब दोनों पव॑त 
केषूप प्रमुग्बहौ गयेभौर पंसार के वाती तया अत्यन्त पापी वहु दोनों 
अत्यन्त उत्घुक होकर "यह्‌ मेरी रहै, यह मेरो है" इशत प्रकार क्षगड़ाकरनेल्गे | 
तव उन दोनों ने यह्‌ विचार किया कि किमी मध्यस्यद्रारा तिर्णय करा लेना 
चाहिए } उसी समय शंकरं जी बुध ब्राह्माण का वेश धारण करके उन दोनोंके 
पास उपस्थित हुए । इसके पश्चात्‌ इन दोनों ते ब्राह्यणसे पृहाकि हम दोर्नोने 
इसे अपने वलये प्राप्त क्रिया है जतः यह किकी द्येनी चाहिए | ब्रह्यणने कहा-- 

ज्ानश्रष्ठो द्विजः पूज्यः, श्वस्तियो चरुवानपि । 
चनघान्याधिको वेदयः, दद्रस्तु द्विजसेवयःः ।¦ २द॥ 

अन्वयः-च्ानघ्रेष्ठः द्विजः, वलवान्‌ क्षात्रयः, वनवान्या यकः वैङ्यः, 
दविजमेवयः! तु रुद्रः एुज्यः ( मवति ) ॥ २६॥ 

वणश्रे&: वर्णेषु उत्तमः । हिज: ब्राह्मणः | बलवान्‌ = वलाधिकः। घन- 
घान्याधिकः -- वंमवादियुक्तः | द्विजसेवयानत्रह्यःसेवया | पृज्यःन्श्रष्ठः॥ २६॥ 

ज्ञान मेश्वष्टब्रहण, वमे श्रष्ठक्षत्रिय, ननधन्य्मे श्वे वङय भौर सेवा 
करने मेश्रेष्ठ शद सवते बड़ामाना जातां ॥ २६॥ 

तद्यवां श्लाघ र्मायुमौ । युद्ध एव युवयोनियमः।* इत्यभिहिते 
सति, साधूकूमनेने"ति छत्वान्योन्य वुस्प्रवीर्यो, समकाठमन्योन्य- 
धातेन विनाश्चसुपगतो । मतोऽदं बरवीमि -'सन्धिमिच्छेत्खमेनापि 
इत्यादि 

राजाह -- तत्‌ परायेव कि नेदमुपदिष्ठं भवद्भिः ? । मन्नी 
जत--"तद्‌ा मद्वचनं किमवसानव्यैन्तं धतं भवद्भिः {¦ तदापि 
मम खमत्या नायं विग्रहारम्भः । यतः- साध्ुशुणयुक्तोऽयं हिरण्य- 
गर्म, न विग्राह्यः' । तथा चोक्तम्‌- 

क्षत्रष्मानुगो=क्षत्रियवर्मानुचारिणो । नियमःन्विधिः; निणंयोपायः इत्यथः । 
अभिहिते सति=कयिते सति । साधूक्तम्‌ = युक्तमुचितम्‌ । इति कत्वा = इत्यमव- 
धायं | समकालमू = तुल्यकालमेव । अन्योन्यधतेन = परस्प रप्रहारेण } विनाश्च- 
मुपगतौ == मृत्तौ । प्रगेव मादौ एव | अवत्तानपयंन्तमु-यावदन्तम्‌ | तथापि 
तस्मिन्नेव काके, विग्रहातुव॑म्‌ | विग्रहारम्मः==युद्धारम्मः | साघुगुणयृक्तः == 
लिषटयुणपूर्णः, सधुस्वमावः | न विग्राह्य: युद्धाय नोचितः 


सन्धिः २७५ 


तुम दोनों क्षत्रियहो | वृद्धदही तुम दोनोंके वौच निर्णय करते का उपाय 
इ | ब्राह्मण के एेसा कहने पर “इन्हौने बहुत ठोकक्हाहै' देका कहकर समान 
वल वाले वह दोनों आपञ्षमे तत्कालही एक दूसरे के ऊपर प्रहार करके मर 
गए} इसीख्यि यै कह रहा हू--'समान वलवालेके स्थ सवि कर ठेनी 
चाहिए" इत्यादि । 
राजा चित्रवणं ते कहा-ष्तो पहले ही आपने एेसा क्या नहीं कहा?" मन्त्री 
गुध ने कहा- 
उप्त समयक्याअपनेमेरी पूरी-पूरी ब्तिंसूनीथीं? उस समयमोमेरी 
रायस यह युद्ध प्रारम्भ नहीं हुजा था} उत्तम सुगो पूणं राजा राज्हुसके 
साय युद्ध करना उचित नरीह | जैकाक्रि कटा भो चया ह-- 
सत्यार्थो. घार्भिकोऽनाय, जाद सह्कातवान्वलो । 
अनेकयुदधविज्ञयो, सन्धेः सप्त कीतिताः॥ २७॥ 
अन्वय--सत्यार्यौ, घरिकः, अनायः, च्रतुसंघ"तवान्‌, वा, अनेक्युड- 
विजयी ( एते ) सक्च सन्धेयाः कौतिताः # २५॥ 
 सत्यार्यौ=सत्यवादौ कुोनश्च | अना्यः=नचवचव्रदुतः | मानृसवातवान्‌ = 
बहुश्रातृयुक्तः । सन्धेकाः =-सन्धिषोग्याः | को7िताः == कविताः ।} २५॥ 
सत्यवादौ, आयं ध्रमं के पालन करने वाटे, चामिक, वहुत अनयं, माइयों 
चाले, बलवान्‌ तथा अनेक युद्धो त्रे विजयो ये सात प्रकारके राजः सन्धि करते 
के योग्यै | २७॥ 
'सत्योऽदुपार्यन्‌. सत्यं सन्धितो नेति विक्रियाम्‌ । 
प्राणबाचेऽपि खव्यक्मा्यो नायात्यनायेताम्‌' ।। २८ ॥ 
अन्वयः-- सत्यः सत्यम्‌ अनुपालयन्‌ सन्धितः विक्रियाम्‌ न एति, अयः 
श्राणवाधे अपि अनायंताम्‌ न आयाति इति सुव्यक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
सत्यः=सत्यपरः | सत्यम्‌=यावातथ्यम्‌ । अनुपालयन्‌=षमाचरन्‌ । सन्धितः= 
कृतसंधान: | विक्रियाम्‌ == विकृतिम्‌ । न एतिन प्राप्नोति | आयंः=सद्रंश्रमूतः । 
श्रागवाचेऽपि --जीविठसंदेहेऽपि । अनायंताम्‌ = अकुछीनताम्‌ । न मायाति == 
नागच्छति | सुव्यक्तम्‌ सुस्पष्टम्‌ ॥ २८ ।। 
सत्य का पालन करते वाला राजा सन्वि करते पर मी कमी दोषयुक्त नही 
होता अर्वत्‌ सन्धि के नियमों को नहीं ठोडता नौर प्राण-संकट उपस्थित होने 
पर मी भयं नियमोका पालन करने वाला राजा दृष्टता कमी नहीं ग्रहण 
करता हे ।। २८ ॥ | 


युक्तस्य सवं पव हि युध्यते । 


दुःखोच्छेद्यो हि चामिकः' ॥ २९ ॥ 


द्‌ःखोच्छेयः=काडिन्येन विनाशयः । २९ ॥ 
 घामिक राजा पर जबशच्रु चाद करताहैतो मन्त्री, सेना जीर प्रजा 
आदि सभी उसके लियि जान देकर रते हँ} इसलिए प्रजाश्रेम तथा चमं का 
पाठन्‌ करते के कारण वार््नक राजा को जीतना अत्यन्त कठिन होता ह ॥२९। 
'सखन्धिः कार्योऽप्यना्यंण विनाल समुपस्थिते । 
विना दश्याश्रयेणार्यो न कयीत्कारुयापनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--विताये समुपन्यिते अनार्येभ सन्विः कायं; तस्य अश्नयेण विना 
आयं: कालयापनम्‌ न कुर्यात्‌ | ३०} 
विनाशो=राज्यकोशादिनासे | समुपर््विते=आगते सति, अनायणापि = नीचेन 
सहापि } तस्यनखनायंस्य | आश्रयेण = अवलम्बनेन, सन्धानेन इत्ययं: | कालया- 
पनमूु-समया।तक्कम णम्‌ | ३० ॥ 
अपना विना माया हमा देख कर दुष्ट राजाके सथन सन्धिकरलेनी 
चाहिए क्योकि उका सहाय ल्यं विनामो अपना समय नहीं बिता सकता है | 
'संददस्वाचथा बेणुनिंविडेः कण्टकेचृतः। 
न शाक्यते समुच्छेन्तु आरातसङ्घातर्वास्तथाः । ३९ ॥। 
अन्वयः-- निविडः कण्टकैः वुतः वेणुः संहतत्वात्‌ यया समुच्छेत्तुं न शक्छतेः 
तथा भातुसंातवान्‌ ( अपि } ॥ ३१॥ 
निबिडः-धनः कण्टकैः = ग्रन्यकण्टकंः | वुतः=आच्छादितः । वेणुः=वंशः } 
संहृतत्वात्‌-मि लितत्वात्‌ । समुच्छेत्तुम्‌ =समुटत्तुम्‌, न शक्यते=न पायते ॥२१॥ 
चने किंस चिरा हुगातयाएकमे एक गथा हुंमा बास जिस प्रकार नही 
काटा जा सकता उसी प्रकार माइों का समूह रखने वाला राजा मी शीघ्रही 
नहीं विनष्ट किया जा सक्ताहे॥३१॥) 
"वलिना सह योद्धन्यः मिति नास्ति निदशेनम्‌ । 
अतिवातं न हि घनः कदाचिदुपसपतिः।॥ ३२॥ 
अन्वयः--गकिता सह योग्यम्‌ इ निदशषंनमु नास्ति हि धनः कदाचित्‌ 
भ्रविक्षातम्‌ न उपर्पंति ॥ ३२ ॥ 


सन्धिः |  । 


बलिना सह=सपराक्रमेण साद्ध्॑‌ । योद्धव्यमु=युद्धम्‌ करणीयम्‌ । निद्ंनमू= 
दृष्टान्तः ¡ घनः पयोदः । प्रतिकातम्‌=विपरःतं वायुम््रति | च उपगच्छतिन्=तव 
उपधावति || २२ ॥ 
पेमा दृष्टान्त कीं भौ नहीं भिल्तादैकिबलीके प्ताथ युद्ध करन उचित 
है | क्योकि वाद मी वायु तरे प्रतिकू 7 चढाई नहीं करता है || ३२ ॥ 
(जमदग्नेः सुतस्ये्र सर्वैः सवत्र सवद! । 
अनेकयु डज यिनः भरतापादेव भव्यते' \ ३३ ॥ 
अन्वयः-जमदगेः सुतस्येव अनेकयुद्धजयिनः प्रतापात्‌ एव सवत्र सवंडा 
स्व॑: भज्यते! ३३}; 
जमदग्नेः = भ्रृगुवं शोदुमूतस्य महव: } वतस्य न=पुत्रस्य, परलुरामस्वत्यवंः | 
प्रतापादेव --प्रभावदेव | सद॑त्र=पवंस्थाने | शरवंदान=सवंकाले } सवंः=समस्तरि- 
पवगंः } मज्यते=समरत्‌ पलायते ॥ ३३ ॥ 
जमदग्नि के पुत्र परशुराम के समान अनेक युद्धो मे विजय प्राठ करने वाके 
राजाकेप्रतापसेदही समो स्थानपरबोर क्षमी समय सारेश्च्रु वशमेंहौः 
जते है| ३३॥ 
"अनेकयुद्धविजयी सन्धानं यस्य गच्छति । 
तस्प्रतापेन तस्याश्च वशमायान्ति राचरवःः | ३४ ।। 
अन्व य्‌ः---अनेकथुद्धविजयी यम्य सन्धानं गच्छति तत्पतापेन तस्य शत्रवः 
भाश्चु वशमायान्ति || ३४ ॥ 
अनेकयुद्धविजयी == बहु्षम रविजेला नूपः । वस्य=राज्ञ । सन्धानं गच्छति 
सन्धिमायाति |! तस्प्रतापेन=विजयप्रभावेण | तम्य, दिपवः=सत्रवः आशु=लौघ्रम्‌ | 
वश्चम्‌=अधौनत्वम्‌, बायान्तिजप्राप्नुवन्ति || ३४ ॥ । 
अनेक युद्धो मे जीतने वक्ते राजाःके सराय सन्धिकरने वालाराजामी 
उसीके प्रतापसे शीघ्र ही अपने शच्रुओंको वश्ये करल्ेताहे | ३४॥) 
तत्र तावद्बडभियणेखपेतः खन्धेयोऽयं राज्ञा ।' चक्रवाकोऽ 
वदृत्‌--प्रणिघे ! सवंमवगतम्‌ । चज । पुनरार्मामष्यसिः । 
अथ राजां हिरण्यगर्भश्चक्रवाकं पृष्ठवान्‌-मन्जिन्‌ ¦ असन्धेयाः 
कति ? तज्छ्रोतुमिच्छामि । मन्त्री बते-देव ! कथयामि । शणु- 
वारो, ब्दो, दीधसेगी, तथा ज्ञातिबद्िष्ृतः। 
 भीरको, भीरुकजनो, दुभ्धो, दुन्धजनस्तथा ॥ २५ ॥ 


. हितोपदेक्ष 


विरक्तधकर तिद्वेद, विषयेष्वतिसखकिित मान्‌ 
अनेकचिन्तमन्त्रस्तु, देव-व्राह्यण-निन्दकः ।| ३६ ॥ 
देवोपदतकद्चेव, तथा देवपराचणः। 
दुभिक्षभ्यखनोपेतो; दङुभ्यसनसङङुरः ॥ ३७ ॥ 
अदेशस्थो, बहुरिषुयुक्तः कठेन य्न) 
सत्ययमेव्ययेतश्च, विशतिः पुरुषा अमो 
वहुभिगुंणैसपेतः=अने कमुणयृक्तः { अयम्‌ राजा = राजहसः | सवम वगतम्‌= 
सर्व॑म्‌ ज्ञातम्‌ | असम्वेयाः=सन्ध्ययोग्याः | 
अन्वय वः: *“"*“ अमी वित्तिः (तरसंवेणाः भवन्ति) ¦} ३५-३८। 
यः वाटिकः । दीघं सोगोवहकःलयोगो } ज्ञातिबहिष्कृतः = सम्वन्धना 
परित्यक्तः ! मीर्कः=कातरः | मशक जनःतकातरसेन्यः | न्वः = लाभो | दुृन्व- 
जनः = दब्धानुचरवगः | धिरक्तप्रकृतिः = अननुरक्तशजाजदः | विषयेषु = इद्धि 
धार्येषु ! अतिसक्तिमान्‌ = आसक्तचित्तः | अनेकवित्तम्‌ त्रः == चंचलचितमन्ति- 
देवव्राह्मणनिन्दकः = सुरविप्रगहुकः | दैवोपहतः = दुर्माग्योपहतः । देव- 
परायणः -माग्याथीनः, दरमिक्षव्यसनोपेतःनदष्कालापद्पहूत्‌; | वल्व्यसनसङ््‌कुलः= 
सँन्यापत्संयतः । अदेशस्थः=परदे्षे स्थितः | बहूरिपुः = अनेकत्र: । कालेन = 
समयन | न यक्तः=नोपेतः सत्यघम्रव्यपेतः=सत्येन, धर्मेण च हीनः ।।३५-३८॥ 
इसलिए बहुत गुणों से युक्त यह्‌ राजहस राजा संधि करम के योग्य है! 


चकवे ते कहा-- "ग सचर, मञ्चे सब मादूमहो गया | जाओ | फिर अआना। 
तथ राजा राजहंस ते चक्रवाक से पू्ा~मंत्रिवर, कितने प्रकारके राजा 
संधि करने योग्य नहीं होते, मै उन्हं सुनना चाहता हं ।* मंत्नीते कहा-राजवु, 
ह रहा हु, सुनिए-~' 
बालक, वृद्धा, रोगी, जाति से निकाला गया, कायर, कायर संनिकों वालः 
लालची, सार्व संनिकों अथवा सेवकों वाला, जिसके मंत्री सेवक भादि उसे 
उदासोन हों, जो अत्यन्त विष्यीहौो, जो चंचल हृदय तथा राय वालाहो, देव 


ब्राह्मण को निन्दा करने वाला, भमाग्यका मारया हभ, मास्य के अधीन रह्म 
वाला, दुर्भिक्ष को विपत्तिमे पड़ा हुंमा, संनिक विपत्तिमे एसा हु, बुरे स्यान 


ङ स्थित, बहुव शत्रुओं वाला, समयानुसार कायं न करते वाला, सच्चे घमस 
रहित--ये बीस प्रकार के राजा संधि करने योग्य वहीं होते ह | ३५-३८ ॥ 
पतेः सन्धि न कुर्वीत, विगङ्ञोयाच्च केवलम्‌? 
विष्यः श्चिघं यान्ति रशि पोवंशम्‌' ।॥ ३९ ॥। 


सन्धिः 28. 


अन्वयः-- एतेः सन्धिम्‌ न कुर्वति केवलम्‌ विगृह्ौयात्‌ यतः एते विगृह्य 
णाः क्षिप्रम्‌ रिपोवंशम्‌ यान्ति} ३९|| 
एतैः ==पूर्वाक्तः विशत्थः परुषैः । विगृह्यात्‌ = यृद्धमेव कुयात्‌ } विगृह्य 
माणाः युध्यमानाः | ज्िप्रम्‌ = त्वरितम्‌ | रिणः शत्रोः | वकम्‌ यान्ति 
अधीना भवन्ति|} ३९ 
इनसे संधि न करक करेय वृद्धही करना चाहिए क्योकि यह्‌ वीस प्रकार 
के राजा युद्ध करनसे शीघ्रहीशच्रुके वल्नमेष्टौ जति ह|| ३९} 
वालस्याट्पप्रभावत्वान्न रोको योद्श्ुभिच्छति 
युदखायुद्धरटं यस्माल्ज्ञातुं शक्तो न वाख | ४ 
अन्वयः-- लोकः अल्पप्रमावत्वात्‌ वालस्य योद्धुम्‌ न इच्छति! यस्मात्‌ 
वालिशः युद्धयृद्धफलम्‌ ज्ञातुं न शक्तः |} ४० || 
लोकः जनः | अल्पप्र भावत्वात्‌ == स्वल्पप्रतापत्वात्‌ | बाकस्य~शि्युनुपतेः } 
योद नेच्छन्ति = विग्रहुं कतुं न वाञ्छन्ति | यस्माद्‌ == यत्तः, वाजिः = वालकः, 
मूखंश्च । यृद्धायुद्धफलमू=विग्रहाविग्रहपरिणामम्‌ । ज्ञातुम्‌ न शक्तः-ज्ञातुमसमथंः 
मवति |} ४० || 
राजा यदि बालक होरादहैत) उसमेवेज का अपमरावहौरे मे मंत्री, संनि 
तथा प्रजा आदि पर उसका प्रमावे बहुत कम पडताहै जिस्सेये सभो लोग 
उसके लिए ठीकसे युद्ध नहीं करते हं गौर युद्ध तथा अयुद्ध का परिणाम जानने 
को क्षक्ति मी बालके भयवा रूषंमे नहीं होती है}! ४० 
उत्साहश्च क्तिहीनत्वाद्बरदो, दीघामयस्तथः । 
स्वैरेव परिभूयेते दवावप्येतताचसं श्यम्‌, ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः--वुद्धः तथा दीर्घामयः उत्साहुश्चक्तिहीनत्वात्‌ द्वौ अपि एतौ 
असंशयम्‌ स्व॑रेव परिभूयेते |} ४१॥ 
वृद्धः = स्थविरः } तथा दीर्घामयः = दीधंर्‌ 
सामर््योात्पाहरहितत्वात्‌ । असंशयम्‌ निस्सन्देहुम्‌ 
भूयेते = तिरस्क्रियेते ॥ ४१ ॥ 
बुद्ध तथा बहुत दिनों से रोगी राजा उत्साह ओर शक्ति से रहित होते है । 
अतः यह दोनों ही अपने आप पराजित हो जाते र्है, इसमे कोई मी सन्देह नहीं है" 
च्छेद्यो हि भवतिसव-ज्ञाति-बहिष्कृतः 
त पवनं विनिभ्नन्ति श्रातयस्लारमसार्छताः, ॥ ४२ ॥ 


गी | उत्साह्त्तिहीनत्वात्‌= 
स्वरेवं = आत्मी्यैरेव | परि- 


अन्वयः-- स्वज्ञातिवबरिष्कृतः सुखच्छेः मवति । आत्मसात्कृताः ज्ञातयः तु 
तै एव एनम्‌ विनिघ्नन्ति ॥ ४२॥ 
स्वज्ञातिवहिष्छतः == स्वसजातीयैः निष्कासितः । युखोच्छे्यः=सःरल्येनोन्मूल- 
नोयः । नात्मसात्कृताः=स्वपक्षे नीताः । ज्ञातयः == सजातीयाः । तु ते एवनज्ञाति- 
लोकाः । एवम्‌=जातिबर्हिष्कृतम्‌ । विनिध्नन्तिन्विनाक्शयन्ति | ४२॥ 
सपनी जातवा ( माई-बन्धुजो } से निकाला गया राजा आक्तानी से नष्ट 
कियानजा सक्ता । कथोकि अपने प्रक्षमें किए मये उसके माई बन्धु ही उ 
मार डार्तेरह॥ *२॥ 
“भीख्युंद परित्यागार्सवयमेव पणश्चयति । 
तथेव भीरपुरूषः संग्रामे तैविुच्यते । ४३ ॥ 
अन्वयः--मीरः युद्धपरित्यागात्‌ स्वयमेव प्रणश्यति तथैव भीर्पुरुषः संग्रामे 
तैः विमुच्यते ॥ ४३॥ | 
 भीरः=कापुरुषः । युद्धपरिव्यागात्‌ = युडस्य परिहारात्‌ । प्रणश्यति विन 
दयति । मौद्पुरषः-कातरसैनिकः युदत्यागात्‌, स्वयमेव == आल्मना, नूपः । तैः 
भोरुमिः सैनिकः + संश्रामेनयुद्धे । विमुच्यते=प रित्यज्यते ॥ ४३ ॥ 
कायर यद्ध छोड कर भागने रे अपने आप माराजाताह भौर यदि राजाके 
सैनिक-मंत्री आदि कायरहृएतोवे समी राजाको यद्धमें छोड करमाग 
जाति ह॥४३॥ 
'त्ुग्चस्यासंविभागिर्वान्न युष्यन्तेऽनुज्ीविनः | 
दुष्धावुजोवी तैरेव दानमिन्नैनिंहन्यतेः ।। ४४ ॥ 
अन्वयः--असंविमामित्वात्‌ अनुजीविनः दुन्धस्थ न युध्यन्ते ¦ दुभ्धानुजीषी 
दानमिन्नः तैः एव निहन्यते |॥ ४४ ।। 
` अस्ंविमागित्वात्‌न=उचिताज्ञादानात्‌ । अनुजीविनः = सैनिकाः । दुन्बस्य = 
खोभपरायणस्य नुपस्य । दुग्धानुजीवी=लोदुषसैनिकः नृपः । दानभिन्तैः=शत्रुभिः 
-दत्तैः द्रव्यैः तत्पक्षे स्थितैः । तैः=लुञ्परसेवकः ! तिहन्यते=व्यापाद्चते ।॥ ४४ ॥ 
लोभी राजा अपने कमंचारियोंको उकितत ख्पसे उनका हस्सान देकर 
स्वयं हडप केता है जिससे उसके कमंचारी उसके लिए मनसे युद्ध नहींकरते 
ह । भोर जिस राजाके कर्मचारी छाक्वी होतेह दे सभी शत्रुके धुक्ष देने पर 
फूट जति तथा राजा को मार डरे है! ४४॥। 
'सन्त्यञ्यते व्रहृतिभिविर्कप्रकृतियुंचि । 
खखाभियोञ्यो अवति दिषयेश्वतिसक्तिमान्‌ः ॥ ४५ ॥ 


खान्धः ३१. 


अन्वयः <= विरक्तप्रकृतिः युधि प्रकृतिभिः सन्त्यज्यते । विषयेषु अतिसक्तिमान्‌ 
सखोभियोज्यः भवति ॥ ४५ ॥ 
दिरक्तप्रकृतिः=उदाक्ीनप्रजः, विरक्ताः उदासोनाः प्रकृतयः यस्य सः नुषः। 
युधिनसंग्रामे । प्रकृतिभिः=प्रजामिः अमात्यादिमिश्च ! संत्यज्यते=दिमूच्यते । विष- 
येषु=इन्दरिणार्येषु } अतिसक्तिमात्‌ =मत्थासक्तः ¦ सुखाभियोज्यः = अनायासवद्यः 
अवति ।1 ४५ ॥। 
जिस राजाके मन्वी-कमंचारी लादि उसमे प्रेम वहीं करते वे समी युदधमें 
राजाका साय छोढदेतेर्है भौरजो राजा विषय-वास्नायीं मे छ्िपिटा हु 
होता व्ह ञासानौ से पराजित कियाजा स्नकता है ॥ ४५५४ 
'अनेकचित्तमन्बस्तु देभ्यो भवति मन्निणाम्‌ । 
अनवस्थित चिन्तत्वात्कायंतः रू उपेक्ष्यते ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः--गनेकेचित्तमंत्रस्तु मच्तरिणाम्‌ देव्यः भेचः मवति अनवस्वित- 
चित्तत्वात्‌ कांतः सं उपेक्षते ॥। ४६ ॥। 
अनेकचित्तमं वस्तु = मंत्रणायाम्‌ चंचलस्वमावः, संत्रापरायणः । भंत्रिणाम्‌= 
अमात्यानाम्‌ । द्वेऽ्यः == दाहः मवति । अन व्थितचित्तत्वात्‌-चं चलहुदयत्वात्‌ । 
कायतः=कायंकाले, विग्रहे उपस्थिति सति ! सः=नुषः | उपेक्ष्यते=उपेक्षितो मवति 
जिस राजा का चित्त चंचरू ओर राय अनिश्चित होती है, कह राजा अपने 
संधरियोंद्वाराही श्षच्रु समक्ला जाताहै भौर चंचल चित्त होनेके कारण खग 
कायं के समय उसकी उपेक्षा करने लगते है } ४६।। 
 खदाधर्मबली यस्त्वाददेव न्राह्यग- निन्दकः । 
विद्यीयेते स्वयं छेषः, "देबोयहतकस्तथाः । ७७ ॥ 
अन्वयः देवन्राह्यणनिन्दकः सदा अधर्म्लीयस्त्वात्‌ हि एषः दवोपहूतकः 
स्वयम्‌ वि्लीयंते ।। ४७ ॥ 
देवब्राह्मणनिन्दकः == देवताद्विज विनिन्दकः ! सद! = सवंदंव } अधमंबलीय- 
स्त्वातु=पापस्य वलवत््वात्‌ । दैवोपहतकः=माग्योपहतः । स्वयं विक्ी्यते=आत्मनैव 
नयति ।। ४७ ।। 
सदा अधमं बरी होते से देवता ओर ब्राह्मणं कौ निन्दा करने वाखा अषमं- 
चसे युक्त होनेके कारण तया भमास्यका मारा हुजा राजा अपने आपवषश्हौ 
जाता हे ॥ ४७ ॥ | 


'सस्पत्चेञ्च, विपत्तेश्च दैवमेव हि कारणम्‌ । 
इति दैवपरो व्यायश्नात्मना न विचेष्टते, | ७८ ;। 
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अन्वयः--देवपरः सम्पत्तेः विपत्तेश्च दैवमेव हि कारणम्‌ इति ध्यायन 
अत्मना न विचेष्टते ¦ ४८ ॥ 
दैवपरः == माग्यवादी । दैवमेव = माग्यमेव । हि=निश्चयेन, कारणमनदहेतुः £ 
इति ध्यायन्‌=एवं ¶चन्तयत्‌ । त विचेष्टते=कतंव्यकमंणि न यतते ।। ४८ ॥ 


"सम्पत्ति शौर विपत्तिका देते वाला केव ग्य होता दैः इसप्रकार 
भाग्य के अधीन रहने वाखा राजा स्वयं ठोक-ठीक प्रयत्न नहीं करता है अतः 
वह मीनषश्टहो जातत}! ४८॥ 


'दुभिक्तव्यसनी चेव स्वयमेव विषीदति । 
बरभ्यसनसक्तस्य योद्धं राकिनं जयतेः ॥ ७९ ॥ 
अन्वयः दुभिक्षव्यसनो च ^“ ˆ" "“" न जायते । ४९ ॥ 
दर्भिक्षव्यसनीन=दुर्भक्षल्पापदाग्रस्तः । चैव स्वयमेवनआत्मर्नव ¦ विषीदति 
व्याक्रुलो मवति । बलव्यसनसक्तस्य = सन्यापदाग्रस्तस्य । योद्धुं विग्रहीतुम्‌ । . 
रक्तः: == सामर्थ्यम्‌ । न जायते == नोद्धूवति 1! ४९ ॥ | 
अकार की विपत्ति मे पड़ा हा राजा स्वयम्‌ दुी होता है भौर संनिकृः 
विपत्ति मे पड़े हुए राजामे युद्ध करनेकी शक्ति दही नहीं होती है ।॥ ४९॥ 


अदेशस्थो हि रिपुणा स्वल्पकेनापि हन्यते । 
ग्राहोऽल्पीयानपि जले गजेन्द्रमवकषतिः । ५० ॥। 
अन्वयः-अदेशस्यः हि स्वल्पकेनापि रिपुणा हन्यते, अस्पीयात्‌ अपि ग्राहः 
जे गजेन्द्रम्‌ अवकषंति ।! ५० ॥ 


घदेशस्यः=अनुचितप्रदेशषस्थः ! हिरतिश्चयेनं स्वल्पकेन=तुच्छबठेन सामन्येन £ 
रिपुणा = अ्रुणा । हन्यते = विवाक््यते } अल्पीयान्‌ अल्पकायः अपि । ग्राहः = 
मकरः । गजेन््रम्‌ --बुहत्कायं गजम्‌ अपि ! ढवकषेति == अपकषंति ¦! ५० ॥ 

बुरे स्थानम पड़ा हु राजाछोटे शत्रुओंद्धाराभो भआसानीसे मार 
जातादहै जसे जलम पडे हुए हा्ी को छोटा-सा मगर मार उाल्ता है ॥५०॥ 


बटुश्चुस्तवु सभ्चस्तः श्येनमध्ये कपोतवत्‌ । 
येनैव गच्छति पथा तेनेव विपद्यते ॥ ५१।। 


अन्वयः- दये नमच्ये कपोतवत्‌ सन्त्रस्तः बहुशः येनैव पथा गच्छति तेनैव 
मशु विपद्चते 1! ५१ ॥ 
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दयेनमध्ये -पत्तिमध्ये ( बाजो के बोच मे ) । कपोतवत्‌ = परावतश्च: । 
बहुशन्रुः = वहुरिपुः नुषः । सन्त्रस्तः = शत्रुणा भीतः सन्‌ । येनंव पथा =येनंव 
मार्गेण । आश्यु शीघ्रम्‌ ¦ विपद्यते = विपत्िमःप्नोति ।। ५१ 

बहुत शाच्रुओं वाका राजा बाजके बौचमे पड़े हुए कृतर के समान पौड़ति 
रहता दै थौर लिप्त मागंसे जातः है उसौमगंमेकशीघ्रही माराजाताह ॥ 


अकालयुक्ूसेन्यस्तु हन्यते कार्योधिना 
को शिकेन हतज्योतिर्निशीथ इव वायसः» ।\ ५२ ॥ 
अन्वयः ---विक्लीथे कौशिकेन हृतज्योतिः वायसः इव कालयोधिना अकाल- 
यक्तसंन्यस्तु हन्यते 1 ५२ 
निज्ीये = अद्धं रात्रे ! हतञ्योतिः=नष्टने वरदुतिः । वावसः काकः । इव == 
यया । कौरिकेन = उदकेन । काट्योदिना=्रनुकूलावसरे युद्धकारकेण शत्रुणा ! 
लकारयुक्तसैन्यः=असमये सन्यस चालकः नुप: । ह्यते == मार्यते ॥। ५२ ॥। 
जो राजां अवसर का ष्यान रखे बिना दूसरे राजा पर चड्ई कर देता दह 
वहु समयानुसार युद्ध करने वे राजासि उष प्रक्ठार मारा जाता जेते भाघौ 
रात के खमय दिखाई न देने के कारण कौवा उल्ट द्वारा मारा जाता है \५२।! 


'सत्यधमेव्ययेतेन सन्दध्यान्न कदाचन | 
ख सन्धितोऽप्यसाघुत्वाद चिराहछाति विक्रियाम्‌ ।\५३॥ 
अन्वयः सत्यघमंव्यपेतेन कदाचन न सन्दध्यात्‌ स सन्वितः पि असाघू- 
त्वात्‌ चिरात्‌ विक्रियाम्‌ याति 1 ५३ ॥ 
सत्यधमंव्यपेतेन=सत्यघ्रमंरहितेनः न सन्देघ्यातु=सन्वि न करर्वीति । सन्धितः 
सन्धिना युक्तः अपि । ङसाघुत्वात्‌ = दृषटप्रकृतित्वात्‌ । विक्रियाम्‌ == विकारम्‌, 
निरोधम्‌ । याति प्राप्नोति ॥ ५३१ 
सत्य तथा धभंसे हीन राजाके साथकमौमी संचि नहीं करनी चाहिए 
क्योकि वहु संधि करने पर भो दृष्टता के कारण ज्ोघ्र ही बियड़ जाता है अर्यात्‌ 
संनि के नियमों का पाटन करना छोड देता है 1) ५३ ॥ 
अपरमपि कथयामि--सन्धि-विग्रह-यानासन-खंधय-देधी 
सावाः षाडगुण्यम्‌ । क्मणाम्रारस्भोपायः, पुरष-दन्य-सम्पत्‌ , देश 
काटविसागः, विनिपातप्रतीकारः, कायखिदिश्च ( इति ) पञ्चाङ्गो 
मन्धः । सान-दाव-मेद्‌-दण्डाश्चतवार उपायाः । उत्साहश्ाकतः, मन्व 


“ हितोपदेशः 


इवेति शक्ितिजयम्‌ । पतत्सवेमहलोच्य निव्यं 
विजिगीषवो सवस्ति महान्तः । यत 

सन्धिः = सन्वानम्‌ ¦ विग्रहः युद्धम्‌ । यानम्‌ रिपुम्‌ प्रति अभियानम्‌ 
( चढ़ाई ) । आसनम्‌ = दुर्गादौ ध्यत्वा उचितावसरस्य प्रतीक्षणम्‌ । संश्रयः = 
बखवदाश्रयणम्‌ । द्रैवोभावः न= द्विधा व्यवहारः । कमेणामू-कार्याणाम्‌ । अरम्मो- 
पायः = प्रारम्मस्य प्रयत्नः । पुच्षद्रभ्यसम्पत्‌ पुरुषाणाम्‌ संन्यादीनाम्‌ सहाय- 
कानाम्‌, द्रव्यस्यनघनवान्यादेश्च, सम्पत्‌ समृद्धिः । देशक्राक्विमागः=देशकारु~ 
(कुत्र छदा च) भेदेन कतंव्यनिश्चयः । विनिपातप्रतीकारः = विपत्ते: प्रतीकारः । 
विजगीषव; == विजयामिलषुकाः.॥ 

शौर भी कहु रहा ह-- संधि, युद्ध, चटाई, समयको प्रतीक्षा, जधने से 
चली का आश्रयेन तथादोरखणी रोति ग्रहण करना---यै राजनीति के छः 
गृण होते ह \ कायो के आरम्भ करते का उपाय, सहायक व्क्तियों तथा उचित 
द्रव्य का संग्रह, देक्षकाल का उचित विमाम, आई हई विप््ति्ोके दुर करने 
के उपाय बौर कायं को सिद्धि--यह पच मंत्रणाकंर्गमहोते ह) साम, दाम 
दण्ड जौर भेद-येचार श्तरुको वशम करने के उपाय होते हैँ । उत्सह्‌, 
मंत्रणा दथा रमुत्व यह्‌ राज्य की तीन सक्ति्थां होती । महान सौग इन सभी 
वातो काविदारकरकेही शत्रु को जीतने कौ अभिलाषा करते है । क्योकि-- 

या हि प्रणपरित्यागसूल्येनापि न ङभ्यते | 
खा श्रीर्नीतिविदं पद्य चञ्छङापि प्रचार्वात्त ॥ ५४॥। 

अन्वयः--या (श्रीः) प्राणपरित्याशसूल्येनापि न कभ्यते सा श्रौ; चञ्चलापि 
नीतिविदं प्रधावति इति पद्य +| ५४ । 

या श्री.ःनया रक्ष्मीः । प्राणषरित्यागरूल्येनापिनयद्धे जौ वितदनिनापि । नीति 
विदम्‌ = नीतिज्ञम्‌ । च॑चलापि = चंचरष्वमावशपि । प्रधावति=स्वयमेवागच्छति । 
इति परय~अवसोकय ॥। ५.४ 1। 

जो लक्ष्मी प्राणत्यागरूपौ मूल्य चुक्घाने पर भी नहीं प्रा होतीदहै वही 
लक्ष्मीं नीतिमान राजा के पास अपने नाप दौडी हुई जाती ह ॥ ५४ ॥ 
वथा चोक्तम्‌-'विच्वं सदा यस्य खम विभक्तः 

गूढश्चरः, संनिभतश्च मन्त्रः । 
न चाप्रियं प्राणिषु यो व्रवीति 
स सागरान्तां प्थिवों परशर््स्वः | ५५॥ 
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अन्वयस्य वित्तं सदा समं विभक्तम्‌, चरः गूढः मंत्रश्च संनिध्रृतः, यः 
प्राणिषु अप्रियं न ब्रवोति स सागरान्तां पृथिवीं प्रशास्ति ॥ ५५ ॥ 

यस्यन=राज्ञः । वित्तम्‌ घनम्‌ । समं विभक्तमू=सेवकेषु तुल्यमावेन विमक्तम्‌ । 
च रः=गुष्ठवरः । सर्वंदा गूढः = सवदैव अत्यं तगोप्यमादेन दिचरति । मंवश्च संनि- 
भृतः == यस्य मंत्रणाविषयः अतिसुगुप्तः । वः प्राणिष--समस्तप्रजासु। मप्रियंनत 
ब्रवीति ==व्रियवाग्भवति । सः समूद्रान्ताम्‌=-आसमुद्राम्‌ } पृथ्वीं श्चास्ति = चक्रवर्ती 
नुः मवति 1 ५५ ॥। 

जो राजा अपनी सम्पत्ति को अपने सेवकोंमे समान लखूपसे बहिदेतारहै, 
जिसके गुष्चर तथा मंत्रणाएं अत्यन्त गृष्ठहोतीहु भौरजो कमा किसी 
कटुमाष्ण नहीं करता वहु समूद्रपयंन्त पृथ्वी काश्ासन्‌ करता है ।। ५५॥ 

किन्तु देव ! यद्यपि महामन्तरिणा युधेण सन्धानसुषन्यस्तं, 
तथापि तेन राला सम्प्रति मूतजयदपाो ज्ञ मन्तभ्यम्‌ । (देव !; तदेवं 
क्रियतां-सहलद्वीपस्य महावलो नाम सारसो राजास्मन्मितं 
जभ्बुद्धीपे कोपं जनयतु । यतः- 

महामंच्रिणान्= मयूरस्य वित्रव्ण॑स्य प्रघानमंत्रिणा ¦ सन्धानम्‌ = संधिम्‌ । 
उपन्यस्तम्‌ = राज्ञः सम्मूखे उपस्थापितम्‌ । सम्प्रति = इदानीम्‌ । भूतजयदर्पात्‌ = 
युवं प्राक्ठविजयाभिमानात्‌ । न मन्तव्यम्‌ = न स्वीकरिष्यति । कोपम्‌ = क्रोषम्‌ ! 
जनयतु=-उत्पादयतु ॥। 

किन्तु राजन्‌, यद्यपि महामंत्र गृघ्रने संधिका प्रस्ताव उपस्थित किया 
किन्तु इस सरमय राजा चित्रवणं प्राप्ठविजय के भअमिमानसे उसे स्वीकार नहीं 
कररहादहै इसलिए एेसा कीजिय--्षिहुल द्वीप का राजां महाबली सारस, 
जो हम लोगों कामित है, उपे जबृद्रीपके प्रति क्रुद्ध करा दीजिए । 

'सुग{त्तमाधाय, सुसंहतेन 
बलेन वीरो विचरन्नरातिम्‌ । 
~ सन्तापयेद्‌ येन समं सुत्त 
स्तक्षेन सन्धानमुपेति तक्तः, ।। ५६ ॥ 

अन्वयः-- वीरः सुगुप्तिमाधाय सुसंहतेन बलेन विचरन्‌ अरातिम्‌ सन्तापयेत्‌ 
येन सः समं सुतप्तः भवेत्‌ हि तप्तेन तश्चः सन्धानम्‌ उपति ॥। ५६ ॥ 

वीरः = बरदान्‌ नृपः । सुगुस्तिमाधाय -अत्यंतप्रच्छन्नमावं विधाय । सुसंह- 
सैन=परस्छरमनुरक्तेन, सुसं गस्तिनेत्ययं : । बलेन-सन्येन सहु । विषरनु=इवस्ततः 
चमन्‌ । भरातिमु=दत्रम्‌ । सन्तापयेत्‌ = फीडयेतु । येन प्षः = यस्मात्कारणात्‌ स 


& (4. सथ 


शत्रुः । समम्‌ = तुल्यमेव, संतक्तः=पीडितः, उत्तकतश्च ¦ तप्तेन=उत्तपतेद, पीडितेन | 
च सहं । तप्तः=उत्तततः, पीडितः । स्न्धानभूरपति == सन्धिम्‌ प्राप्नोति । ५६ 


क्थोकि-- 
विजव की अगिला रलनेवाछे को अपनी रक्षाका हड उपाय करक 


सुसंगस्ति सेना केकर इधर-उधर घूमते हुए शच को भमरीर्माति पीडित करना 
चाहिए, उसे चंताप पहंवाना चाहिए, जिससे वह्‌ मौ अपने हौ समान्‌ संतत्तहो 
जाथ, तभी वहु संचि कर सक्ता व्णोकिदो रोहे थखीर्घालि गरमद्ने जाने 
पर ही भापसमें मिल सकते ५६} 

राज्ञा "दवमस्त्‌ः इति लिगदय विचिच्नाया बकः सुगु्लेसः 
दंस्व {सदर्दवीपं प्रहितः 

निगद्य == उक्त्वा । सुगुप्तटेखम्‌ = गृक्तपत्रम्‌ ; प्रहितः =त्रेषितः । 

राजा राज्हुस्चने कहाकिठीक है, पेमाही दहो ! किर उसने विचित्र साम 
बालि बगृले को बु्तकर नौर उसे गुप्ठ पत्र देकर सिहल्द्रीप भेज दिवा) 

अथ प्रणिधिः पुलरागत्योवाच--देव ! भ्रयतां कावत्तत्रस्- 
पस्तावः-पवं त्र गृध्रणोक्तं- देव ¦ मेदवणे स्तत्र चिरमुकितः, 
ख वेचि {क खन्धेदशुणयु हिरण्यगभं राजा, न वाः {दहति । 
ततोऽसौ मेधवणेञ्चित्रवणं म छ 


भ्राह- दव)! 

प्रणिधिः = प्रघानगुष्ठचरः । तद्रव्यप्रन्तावः = उतरपक्षस्य कायम्‌ । तद = 
रत्रुदुग । चिरमुषितः ==बहुकाचपयंन्तस्थितः । वेत्ति जानाति ¦ महाश्चय 
उदारहूदयः ! 

इसके वाद गुप्तचरने फिर भाकर कहा--राजनु, श्त्रपक्षपे अदजोहो 
रहा हे, उसे तुनिए्‌ । वहीँ मंटी गृ्रने कटरा कि--राजनद्‌, मेधदणं तो वर्ह 
बहुत दिनों तक रहा. उवै मालुम ह करि राजु संवि करनेके गुणोमे 
युक्तरहैया नहीं; तव राजा वित्रवणंने येदं कौ ब्ुलाकूर पृच्ठा--'कौवे 
वहु राजा हिरण्यम कृता? लोर मती चक्रवाक कंसा ह ?" कौवै ते कहा-- 
वह॒ राजा डिरष्यगसं युव्रिष्िर्‌ के समान उदार गौर सत्यवादी है। चक्रवाके 


समध्न मंतरीतोक्डीं नहीं दिखाई पडदा । राज विक्रवणं ने कहं यदि पेषी 


सन्धिः ३. 


वातहैतो तमने उसे कैसे धोखा दिया । हस कर कवे ने कटा--राजनः 


पविश्वाखप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदम्धतः ! 
ह्य सुप्तं हि हत्वा कि नाम पौरवम्‌? । ५७ ।। 
अन्वयः--विश्व'सप्रतिपन्नानाम्‌ वद्धने का त्रिदर्चता (अरिन) हि अद्धुमारह्य 
शुक्तम्‌ ह्वा कि नाम पौषम्‌ ।। ५७ 1) 
विश्वाक्तप्रतिपद्ानम्‌ = विश्वासभुमिमुपगतानाम्‌, वञ्छने प्रतारणे ¦ का 
विदग्धता = चतुम्‌ । अद्धुमारह्य = क्रोडमायाद्च । वृतम्‌ हेत्वा = चुतननन्‌ 
व्यापाद्य } कि नाम पौरुषम्‌ पराक्रमः । ५७॥ 
विश्ाश्च तरं पडे हुए कछोगोंक्रो धोषादेदेनेमें कौननसो चतुरार्ईहै?मोदमे 
आकर सोए हण व्यक्ति कोः मार डालने में कोन-सी बहादुर है ५७ । 
शु देव ! तेन मन्त्रिणां पथमदरौने एव विज्ञातः । किम्तु 
अहादरायोऽखौ राजा, तेन यया विधरकन्धः । तथा चोक्तम्‌- 
तेन -- चक्रवादेण । प्रधमदर्चने = प्रयमप्रत्यक्षे ¦ विज्ञातः = तत्त्वतः जातः, 
गुप्तच रोऽदम्‌" इति ज्ञातवान्‌ इत्यथः । मद्ाकयः == उदारहूद्यः । हेन = उदारः 
हदयत्देन ! विप्रलडथः = प्रतारितः । 
राजन्‌, उस मंत्रीने तो मृन्े देते ही देखते पहचान लिया था किन्तु वह्‌ 
राजा अत्यन्त उदार है इसीलिए रने उपे घोखादे दिया) जसा किंकरा मो 
गया हि- ® ˆ ` 


"आत्मौपम्येन यो वेचि जनं सत्यवादिनम्‌ । 
ख तथा वडच्यते धूर्त्रोक्षणङल्गतो यथा? ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः-- यः दुजंनम्‌ आत्मौपम्येन सत्यवादिनम वेत्ति स पूर्तः तथा 
वञ्च्यते यया ब्राह्मणः छागतः ( वद्छितः } ॥ ५८ ॥ | 
दुलेनमू=दु्टमपि 1 बास्मौपम्येन आत्म सदशेन । सत्यवादिनमू-=सत्याचरणम्‌ । 
देत्ति-जानातति । वज्च्यतेप्रतायंते \ छागतः = छगप्रसंगेन । ५८ ।। 
जो व्यक्ति अपने समानही दुष्टको भरी सत्यवादी समञ्लता है वहु उसी 
्रकारय्णाजावाहै जैसे बकरे के प्रसंममें धूर्तो ने ब्राह्मण कोठग ल्या) 
राजोवाच कथमेतत्‌ १ । मेघव्णेः कथयति- 
वयजाने कंडा- गह कैसे ?--मेषवणं ने कटा-- 


तथा ९ 

स्ति गोतमस्यारण्ये थस्तुतयज्ञः कश्चिद्‌ बाह्मणः सच 

~ । । [ठ | ^ 

यज्ञाथं भामान्तराच्छागसुपक्तीयः स्कन्ध नीत्वा, गच्छन्धूतं्येणः. 

| | † क 

वटोकितः। ततस्ते धूताः--"ययेष च्छागः केन, प्युपायेन भ्यते, 
। भवतीति समालोच्य, चक्षत्रयतङे कोशान्तरेण 


तदा भतिप्रक्षो 
षस्य ब्राह्मणस्यागमनं पतीक्ष्य, पथि स्थिताः । 

अ्तुतवञ्चः=यज्ञं कर्तृ प्रस्तुतः । श्रामान्तरात्‌ = भन्यस्मात्‌ ग्रामात्‌ । छागमू्‌= 
अजम्‌ (बकरा) । उपक्रीय = मूल्येनादाय । मवलोकितः=हृष्टः । लम्यते=प्राप्यते 
मतिप्रकषेः = बुद्धिवातुर्यम्‌ । समालोच्यं = विचायं । क्रोशान्तरेण वृक्षत्रयतले- 
करमशः क्रोशान्तरेण त्रयाणाम्‌ वृ्लाणामू भधःश्रेद । प्रतीक्ष्य = प्रतीलां कुन्तः + 
वधि मार्गे । 

गोतमारण्य मे ठकं ब्रह्मण यज्ञ करना चाहता घा ! वहु यज्ञ के लिए किती 
गाव मे जाकर एक बकरा खरीदकर उसे कवे पर रखकर आ रहा था करिः 
रास्ते में उसे तीन धरतोने देखा गौर विच्रार किथा कि अगर किसी तरह यह 
बकरा भिरुजायतो हम लोगों कीबुदिकी चतुराई समक्षी जाय । यह सोचकर 
बहु तीनो एक-एक कोस कौ दूरी पर तीन पेडोंके नीच खड़े होकर ब्राह्मण के 
शानि को वाट जोहूने गे । 


चैकेन वृष्ठेन गच्छम्त व्राह्मणोऽमिदितः- भो ब्राह्मण ! 
मेति त्वया कुक्डरः सकन्धेनोश्यतेः 1 विप्रणोक्त--^नायं श्वा, 
यज्ञच्छागः ।' अथान्वरस्थितेनःन्येन पूतेन तथेवोकतम्‌ । 
= 5 २ ब्रह्मणश्छागं भूमौ निधाय, सुडनिरोकष्य, पुनः स्कन्धे 
त्वा, दोरायमानमतिश्चलितः ! वतः-- 
उद्यते == नीयते 3 भूमौ निघायन्पृथिव्यां संस्याप्य । मुहुः=पुनः । नि रीक्ष्य= 
सम्यक्तरत्वेन हष्ट्वा ¦ दो लायमातमविः=्काकुलबुद्धः ! चलितः=अग्रे गत वान्‌ # 
तबे अपने पास से जाति हए ब्राह्मण को देखकर एक घूं ते उससे कहा- 
तुम कृत्ते को क्यों अपने कंवेपरञे जा रहे हो? ब्रह्माण ने केहा--यह कुत्ता 
नहीं है वहतो यनज्ञकाब्कराहै। किर योह दुर स्थित दरे धृतं ने भी वही 
कहा । तब यहु सुन्‌ कर ब्राह्मण बकरे को पृथ्वी प्र रख कर, वार.बार देखकर 
शौर फिर कंधे पर रलकर सन्देह मे पड़ा हुमा मागे चला । क्यौकषि-- 
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सन्धिः ॑ दे 


'मतिदलायते सस्यं सतामपि खलोकिहमिः। 
[~ ति र |} 

तामिर्धिश्वासितश्चासौ न्रियते चि्रकणचत्‌! ॥। ५९ ॥ 

अन्दयः-- सतामपि मतिः छलोकिर्तामिः सत्यम दोखायते असौ ताभिः 
विश्वासितः चित्रकरणंवत्‌ श्रिये ।\ ५९ ॥। 

घतामपि~सज्नानामपि । मतिःनवुष्ठः । खलोकतिभिः=दुष्टव चनं: । सत्यम्‌= 
नूनम्‌ ! दोलायते=चं चला मवति । ताभिः = दुष्टवचनः । विश्वाश्वितः = विश्वास. 
मुपनीततः । श्यते == मृत्यु प्रप्नोति । ५९ ॥। 

सजनो कौ वुद्धि भी दृष्टोकौबातोंसे चंचल हो जातीहै बौरवे उसकी 
बातों का विश्वास करके उसी प्रकार मारे जाते ह जसे चित्रवणं मारागयाया॥। 

राजाह कथमेतवद्‌ ! सख कथयति- 

राजा ने कहा--यह कंसे ? उसने कह ~ 


क्था १०५ 


अस्स्व क्मिधिद्धनोद्देशे मदोत्कटो नाम्‌ †खदः । वस्य 
तवकाद्लयः काको, व्यानो, जस्बुकश्च । अथ ते्रमद्धिः साथंथष्ठः 
कथ्िदु्रो ष्ठः; पृष्टश्च-कुतो "भवानागतः सार्थाद्‌ छः" ?। स 
चात्मवृत्तान्तमकथयत्‌ । ततस्तर्नीच्वा {खिहायासौ सभर्वितः। तेन 
चामयवाचं द्वा, "चिच्रकणेः इति नाम कत्व स्थापितः। 

वनोटेशो=वनप्रान्ते । काक =वायसः । जम्डुकः =्युगालः । श्रमद्धिः=इतस्ततः 
विचरद्डिः । सायं ्रष्ट+=वणिवसंघातच्युतः । आत्मवृत्तान्तमु = स्वकथामू । अज्य. 
वाचम्‌ == प्राणदानम्‌ । 

किसी जंग मे मदोत्कट नाम का एक तिह था उष्ठके तीन वकये, एक 
कौवः, दूसरा बाध बोर तीसरा मीदड। उन तीनों ते घूमतै घामतै वनियों के 
संघसे चे हुए किसी ऊट को देखा नोर पृच्छा संच.से बिदधुड कर कहाँ 
से आ रहे है? इम पर डॐटने बपना वृत्तान्त कहं सुन्व तब उत तोनों ने 
उसे ले जाकर सिह को समर्पित कर दिया । उसने उसे ्ञमयदान देकर उसका 
लाम चित्रकणं रखा ओर अपने पास रख ल्या । | 

अथ कद्‌एचिरिसदस्य शारोस्वेकल्याद्‌भूरिवृटिकएरणाच्चाहषरः 
मरुममानास्ते भ्यग्रा बमूबुः। ठतस्तैरारोदितम्‌- चित्रक पमष 


@० हितोपदेशः 


वथा स्वामी उ्यापादयति तथानुष्ठौयताम्‌ । किमनेन कण्टकथुजा- 
स्माकम्‌ †:} 

त्त्र उवाच--स्वामिनामय वचं दच्वानुगदीतोऽयं, तत्कथ- 
मव सम्भवतिः ?। काको बरत इद समये परिष्चीणः स्वाभी 
पापमपि करिष्यति । यतः-- ` 

शरीरवेकल्यात्‌ = देहास्वास्थ्यात्‌ , भूररवृ्टिकारणात्‌ = अतिजलपातेन । 
आहारपू=मोजनम्‌ । अलममानाः=अघ्रप्नुवानाः 1 ग्यग्राः=ग्याद्कुलः । व्यापाद 
ति == हन्ति ¦ अनृष्टोयतामू=क्रियठाम्‌ । षण्टकमुजान=कण्टकभ्मोजिना ¦ अस्माकम्‌ 
` तमुनअस्माकूम्‌ क्रिम्‌ प्रयोजनम्‌ नृग तः अनुकम्पया स्वराश्चये रक्षितः । इह 
ममये = नरः रद॑कल्यात्‌ अकभ्यमोज्यावसरे । परिक्षोणः = वुमूक्षयादठिविपन्नः । 
पापम्‌ --अनुचित्तःचरणम्‌ । 

एक अर सिह्‌के अस्वस्यहौ जानेतग्र बहुत अधिक पानी बरसनेके 
रण भोजन न मिलने से वे बहुत व्यग्र हुए । फिर उन सों ने विचार किया 
किं एसा उपाय करना चाहिए जिससे स्वामी चित्रकं को ह्मी मारे । इस काटा 
खनि वेमे हम लोगों का प्रयोजनं ही क्याहै? इस परव्याघ्रते कहाकि 
स्वामी ने अमयदात देकर इस परक्पाकौ दे अतः ठेषाकसेहो वकताहै? 
कोवेने कहा--इप्त समय स्वामी भूख से व्याकु ह अतः वह्‌ पाप कमं भी कर 
सकते ह । क्योकि--- 

त्यजेत्छुघाच्ता महिला स्वपुत्र, 
खादेत्छुधात्ता युजगी स्वमण्डम्‌ । 
वुथुक्तितः¶च्छिन करोति पापं, 
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्तिः ।¦ ६० | 

अन्वयः--्षुधार्ता महिला स्वपूत्रं त्यजेत्‌, कुधार्ता भुजगी स्वमण्ट-- च्‌, 
वुमृक्लितः कि पपम्‌ न करोति (पतः) क्षीणः तराः निष्करणाः मवन्तं ।} ६०॥ 

लुधार्ता=बुमूक्षया पीडिता । महिला-द्री । स्वपृत्रमू=स्वघुतमपि । -अत्‌= 
परित्यजति । मुनगौ = सर्िणी । स्वमण्डम्‌ = स्वापत्यम्‌ । खादेत्‌ = मक्षपति | 
वमुक्तः = श्ुितः । पापमू = पापाचरणम्‌ । क्षीणाः = विपद्ग्रस्तः । नराः 
मनुष्याः । तिष्कह्णाः =-निष्टुरहद्याः ।॥ ६० ॥। 

भूख मे व्याकुल चरौ अपने पुत्रकोमी छोडदेतीदहै, बौर र्णी भूष से 
ग्याकुल होकर अपना बण्डाखा डारतो है । भूखा कौन-सा पाप तेहीं कर 
सकता हे क्योकि व्याङ्गुल मनुष्य करुणा से रहित होता है ॥ ६० ॥ 


अन्वय; च््=पत्तः % ¢ 


प्रत्त! --गर्वोद्दः ! प्रमत्तः =-असःवदानः । उन्मत्तः =दिक्षिठः । कन्तः = 
श्रमविह्लः । क्रः = कोपयुक्तः 1 बुभुक्षितः = क्षुधापीडितः । मीरः कातरः । 
त्वरायुक्तः=महदा कयंतरिायकः । कामुकः=कमासक्तः ¦ त । धर्मवितु-धमंज्ञः । 

अन मी--अन्मिसादी, अक्षादवान, भामः यका हाः क्रोधी, भूखा; 
लाली, ठरदोकः, जल्दवष्ल ञपैर कामी व्यक्ति धर्मज्ञ वहीं होते ह \। ६१ ॥ 


0 


इति सख्िन्न्य सष {सान्तिकं जग्धः ! खदहिनोक्तम्‌-- “आषा. 
राथ किश्िस्पा्म्‌  देरदक्तम्‌-देव । यत्नादपि न प्रष्ठ 
किञ्चित्‌ ! प्लिहेनोक्तम्‌-कोऽधुना जीवनोपायः १ काको 
वदति-- "देव ¦ स्वायीनादास्दरिस्यागात्छवेनाश्चोऽयश्ुपस्थतः' १ 
{खिेनोकतम्‌-- प अत्राह्ारः कः स्वाधीनः { 1! काकः कणं कथयति- 
"विजा? इति । हो मू स्पृष्ट वः, कर्णौ स्पृश ति ! अन्रवीच्य- 
"अमयवत्यं दवा धृतोऽयमस्मामिः, तत्कथमेवं सर्मवति' ' ! 
तथा हि- 

संचिन्त्य ~विचायं । सिहान्तिकम्‌ = हस्य समीपम्‌ । जगुः गतवन्तः 1 
आहाराथंम्‌ = मोजनाय । जीदनोपप्यः =प्रागधारणस्य उपायः । स्वाधीनाहार- 
वरिव्यागात्‌ --निनायत्तमोञ्यत्यागात्‌ । सवंनाशः=-अस्नाकम्‌ प्राणहानिः । उप 
स्वतः संमुखागतः । कः आहारः कः भोज्यः ¦ स्वाचीनः == निजायत्तः 1 
अभ्मयवाचं दत्वा-प्राणटानस्य वचनं दत्वा । घुतः=स्वाश्चये रक्षितः । एवं = त्य 
मारणम्‌ } कथं संभवतिनकेन प्रकारेण मवितुं छक्नोति । 


यह सोच कर समी शठिहके पास ग्ए। {ह ते कडहा-- "क्या भोजन के 
छिए कृ भिला ? उन सबों ने कह{--राजन्‌, बहुत उपर्य करते पर भौ कुछ 
नहीं प्रा हृजा । वहने कहा तो अब जीवन काक्या उपायै? कोवेने 
कहु{--राजन्‌ अपने भमधीन रहने वाके मोजन का परित्याग करने से ही यहं 
सर्वाश्च उपस्थिह हृभा है ।' सिहं ते कहा -~-'यहाँ कोन-सा बहर वपते अधीन 


है? कौदेतेकनमें कटा --"वि्नक्थं' । तव सि्‌ वे जमीन द्कर कनि दुभा 
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भीर कहा--हम लोगो ते उसे अमयदान देकर रखा है इसलिए ेषा कैप हो 
सकता है ? क्योकि 


न भूप्रदानं, न सुवर्णदानं, न गोपदानं, न तथान्नदानम्‌ । 

यथा वदन्तीह महाप्रदानं, स्वेषु द्ानेष्वभयपदानम्‌, ॥ ६२ ¦; 

अन्वयः-- सवषु दनिषु यथा अमयव्रदानम्‌ महाप्रदानम्‌ (विज्ञः) प्रवदन्ति 
तयान भूप्रदनिम्‌"**-" "तथान मन्तदानम्‌ ।। ६२ ॥ 

सेषु दानेषु~सरवंप्रकारेषु दानविषये क्‌ । ममयश्रदानम्‌ = प्राणदानम्‌ । सहः. 
रदनम्‌ == महहानम्‌ । प्रवदन्ति=कथययन्ति । भभ्रदानम्‌ = पृथ्वोदानम्‌ ।¦ ६२॥ 

पृथ्वीदान, सोने का दान, गोदान तथा अन्नदान उतने बड़े नहीं कहे जात है 
जितना कि सव दानो मे सवतत गरहान दान भमयदान कटा जाताहै। ६२ ॥ 


अन्यश्च-“सवंकामससृद्धस्य अश्वमेधस्य यत्फटय । 
छ क ४५५ 
तत्र छभतं सम्यग्‌ रक्षिते शरणागते? |¦ ६३ ॥ 


अन्वयः-- सवंकामसमृद्धस्य अश्वमेधस्य प्त्फछम्‌ भवति तत्फलम्‌ शरणागते 
रक्षिते सम्यक्‌ कमते ॥ ६३ ॥; 


सवंकाम समृद्धस्य सर्वप्वितपरि पुण्य । अश्वमेधस्य = अश्वमेघनामय्ञस्य # 
शरणागते=आश्नयमागते । रक्षिते = परित्राणे कने सति । सम्यक्‌ = पृण॑रूपेण ; 
कमते = प्रप्नोति + ६३ ॥ 

मोर मी-सभी कामनाों को पूरी करने वरे अश्वमेव यज्ञ करनेस्ेजो 


फल प्राक्त होताहै, कह सभी फल शरण मे भए हृएकी रक्षाकरनेषेभी 
प्रात होता दहै! ६३॥ 


काको घरत--नासौ स्वामिना भ्यापाद्चितत्यः, किन्त्वस्माभि- 
रेव तथा कर्तव्यं, यथासो स्वदेहवानमङ्खोकरोतिः । 

भकः वायसः । ब्रते=उवाच । बसो=विव्रकणंः । स्वाभिना- मदोत्कटेन । .. 
स्वदेहदानम्‌ = निजशरीरसमपंणम्‌ । 

कोवे ने कहा-- “स्वामी उसे मारगे नहीं बल्कि हम लोग ेसा उपाय करगे 
जिससे वह स्वयम्‌ अपने आपको स्वामी को समरित कर देगा । 

छिदस्तच्छत्वा तृष्णीं स्थितः । ततोऽसौ लभ्धावकाशः कूरं 
श्वा, सघानदाय सहान्तिकः गतः । अथ. काकेनोक्तं- "देव ! 


सन्धिः ६ 


यनाद्प्याहारो न प्रा्तः, अनेक्ोपवासक्छिषरश्च स्वामी, वदिदार्नीं 
मदीयमांसमुपसुञ्यताम्‌ । यतः- 

तुष्णीम्‌ == मोनम्‌ । लब्वावकाश्चः प्राप्तकालः । कटं कृत्वा=कपटं विधाय # 
सर्वानादाय=व्याघ्रजम्बुकवित्रकर्णादीन्‌ गृहीत्वा । सिहान्तिकम्‌ == सिहुसमीपम्‌ ४ 
गत; = प्राक्त: । य्नात्‌ अपि~प्रयलने कृतेऽपि । भाहारः च मोजनम्‌ । अनेकोपवास- 
कल --चि रका लात्‌ मोञ्यामावेन क्षीणः । 

सिह यहु सून केर चुप रह मया। इसके पश्चात्‌ कौवेने अवर पाकर 
षड्यन्त्र करके समी को लेकर सिह्‌ के पासं गया ओर उस्ने कहा-- "राजन्‌ 
तयतत करते पर मी मोजन नहीं मिका, भाष अनेक उपवासो से बहुत कष्टमेर्है 
इसलिए इस समय मेरे मांस को लाकर प्राणरक्ञा कीजिए । क्योकि- 


'स्वामिमुला मबन्त्येच स्वाः प्रतयः खलु । 
समूलेष्वपि वृक्षेषु धयत्नः सफलो चरृणास्‌ ॥ दे5 ॥ 
अन्वयः सर्वाः प्रकृतयः खदु स्वामिमुलाः मवन्ति नृणाम्‌ भ्रवल्लः समूटेषुः 
वृक्षेषु अपि सफलः ( भवति ) ।। ६४ ॥ 
म्व: प्रकृतयम्=समस्ताः प्रनाः । स्वामिमूलाःन्नृपाश्चयाः । नुणाम्‌=मनुष्या- 
णाम्‌ । प्रयत्नः == यत्नः । सफलः समूकात्‌ ुक्षादेव फलाशा मवति # ६४ ॥ 
सारी प्रजाकी जडराजाही होतार भौर जड वादे वृक्षम किया मया 
उपायहो लोगों के लिए फलदायक होता है अर्थात्‌ जव जडही नष्टह जायगी 
तो फल कहा से प्रात होगा ॥ ६४॥ 
= िहेनोकरूम्‌- "भद्र ! बरं प्राणपरिव्यागो, न पुनरीदशे कमणि 
्रघृत्तिः ।' जभ्बकेनापि तथोक्तम्‌ । ततः सिष्ेनोक्तं--' मैवम्‌? । अथ 
भ्या्रेणोक्तं-“मददेदेन जीवतु स्वामी । सिदेनोक्तं-“न कद्‌चि- 
दे दभ्ुचितम्‌ः। | 
वरम्‌=शरेष्टः । प्राणपरित्यागः = मरणम्‌ । इद कमणि == आधितस्य मांस 
मोजने । | 
सिह ने कहा-- मद्र, प्राण छोड देनादो अच्छा है किन्तु इस प्रकारके 
कायं चे कगना अच्छा नहीं है । गीदड ते भी वैसा ही कहा । तब सिह ने कहा-- 
नही, एेसा नहीं हो सकता । व्याघ्न ते कहा--^तो स्वामी मेरे शरीर को खछाकृट 
अपने जीवन की रक्षा करे । सिह ने कटा-- यह ठोक नहीं है ॥' | 
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अथ चिघकाणोऽपि जातविश्वासस्तथेवात्मदेहदानमाह । तल. 
स्तद्वचनात्तेन म्याप्रेणासौ क्ष विदार्य व्यापादितः, स्े्ष्धि- 
तश्च । अतोऽहं ब्रवीमि --'मतिदौखायते सस्यम्‌ इत्यादि । 

जातविश्वादः= जातप्रत्ययः, स्वाम वायसादिवत्‌ मामपि न भक्षयिष्यति इति 
प्वश्वस्तः इत्यथ; । तदचनात्‌ =-स्वञररापंणवार्ताकथनात्‌ | | 

फिर विश्वस पे अकर चिन्नकणं ते शी अपने शरोरदानकी बातत कही | 
उसकी व्रात सुरते ही डने रप्षकेपेट क फाड़कर मार उला ओर समोते 
लि र मौजन द्या इसलिए कह रहा हं-- “सजनां क बुद्धि मौ चञ्चल 
डो जातौ हैः इत्य्द । 

ततस्त ओययूत्तेवननं श्रुत्वा, स्वमतिश्रमं निश्िव्य छागं 
कवा, नाह्यणः स्नात्वा, गहं ययौ । छाग तेरघतेनीत्वा सक्षितः। 
सतोऽहं वव्रीनि-- चात्सौपस्येन यो वेचि, इत्यादि ॥ ‰ ॥ 

स्व रिश्नवम्‌ == स्वबुद्धिमान्यम्‌ । निश्चित्य निर्णीत | 

तथ त्मसरे बतं क वात सुनकर अपनी बुद्ध का श्रम जान कर वह ब्राह्मण 
करे को छोड़ हर स्नान करॐ घर्‌ चला गया भौर उबघुर्तोने बकरेकोखे 
जाकूरखाडला) इतीलिपएर्मै कहु रहा ह--“जो भपने समान समक्ता है" 
इत्यदि । | 

राजाह--मेघवणे ! कथं शत्रुमध्ये स्वय सुचिरद्षितम्‌ 1 
कथं वा तेषामनुनयः कृतः ! । मेघवर्णः उवाच देव ' 
कार्यायितया, स्वप्रयोजनवशाद्धा कि {कि न कियते । पद्य-- 

चिरमुषितय्‌ बहुकालम्‌ निवासः कतः । नतुनयः == चाटुकारिता । स्वामिः 
कार्यायिनार=राजकार्यासिलाघुकेण्‌ । स्वप्रयोजनवशात्‌=स्वायं सिद्ष्य्थं च । 

राजा चित्रवणं ने कहु ^नेघवणं | तुम रचुओं ॐ नोच मे करे बहुत दिन 
चक रहे ओर किम प्रकर उन्ह भवना बना रखा! मेधवर्णं ते कहा--राजनु, 
स्वानंःकाकायं पूरा करनेके लिए तथा अपना स्वां सिद्ध करने के लिए 
मनुष्य क्या नहीं करता है देखए 

रोको वहति करि राजन्न सूर््ना दभ्धुमिन्धनम्‌ | 
क्लालयन्त्यपि दृक्षाङ्मव्र नदीवेला निङ्ृन्ततिः ॥ ६५ ॥ 

अन्वयः--ह राजन्‌" लोकः इन्वनम्‌ दग्धु मूर्ध्ना क्न न वहति ॥ नदीवेखा 

वृक्षान क्ष'ल्यन्त्यपि निङन्तति ॥ ६५ ॥ 
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राजन्‌ ह नुप । लोकः == जनः । इन्धनम्‌ = युषककटम्‌ ; दग्धुमनप्रज्वाल- 
यितुम्‌ । सूर्ध्वा-=शिरसा । न वहति=न घारयति । नदा वेखा=सरत्पूरः । वृक्षाङ्च्ि= 
तरुगरुलम्‌ । क्लाल्यन्ती = प्रक्षालनम्‌ कुर्वन्ती । निकृन्तति == उन्पूलयति ॥ ६५ ॥ 

क्था लोग जलने वाली लकड़ी को अपने सिर पर रख कर नहीं ले जाति 
ञौर नदीकौधारावृक्षोकी जडो (पैरों) को धोकर मी क्या उन्हं कास्ती 
नहीं है? ॥ ६५ ॥ 
तथा चोक्तम्‌-- स्कन्धेनापि वहेच्छनरून्‌ कायंमासाच बुद्धिमान्‌ | 

यथा वृद्धेन सवेण मण्डूका विलिपातिदाः* ॥ दद ॥॥ 

अन्वयः--कायंमासाद्य बुदिमानु शत्रून्‌ स्कन्वेनापि वहेत्‌ ! यथा वृद्धेत 
सर्पेण मण्डूकाः विनिपाठिताः ॥ ६९६ ॥ 

बुद्धिमान्‌ = पराज्ञः । कायंमासाद्यनस्वायंखिड च्यम्‌ । छत्रुन्‌=-अरीन्‌ } वहैत्‌= 
धारयेत्‌ । विनिपातिताः == विनारितठाः ॥ ६६ ॥ 

कहा भी गया है-- 

काम पड़जाने पर बुद्धिमान्‌ शतरुकोभी अपने कंवे परल जाताहै जसे 
बढ सपने मेढकरों को अपने सिर पर रख कर फिर उन्हरं रार डाला थ ॥६६४ 

राजाह - कथमेतत्‌ ¢ मेघवणेः कथयति- 

राजा चित्रवणं ने कहा--यः कंसे ? मेघवणं > कहा-- 


कथा ११ 


अस्ति जीर्णोद्याने मन्दविषो नाम स्पेः। सो-ऽतिज्ीणंतया स्वा- 
हारमधप्यन्वेष्डुमन्तमः सरस्तोर पतित्वा स्थितः । ततो दूरादेव 
केनचिन्मण्डूकेन इष्टः, पृष्टश्च - .क्रिमिति स्वमाहारं नान्विष्यति? ?। 
सर्पा.ऽवदत्‌ - गच्छ मद्र ! किन्ते मम मन्दभाग्यस्य चृत्तान्तप्रहनेनः ९ 
ततः सञ्ञातकोतुकः स च भेकः सर्वथा कथ्यताम्‌? इत्याड । सर्पोऽ- 
प्याह - "मद ! ब्ह्मपुरवासिनः श्रोत्रियस्य कौण्डिन्यस्य पुतो धिश्चति- 
वषेदेश्ीयः; स्वेगुणसम्पक्नो, दुर्दैवान्मया चरंसेन दः ततस्तं 
सुकीलनामानं पुत्रं खतमवलोक्य, शोकेन सूचितः कोण्डिन्यः 
पृथिव्यां द्दुकोड । अनन्तरं ब्रह्मपुरवासिनः सवं बान्धवास्तत्ाग- 
त्योपविष्ठाः । तथा चोक्तम्‌- 
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जीर्णोद्याने == पुरातनोपवने । अतिजीर्ण॑तया == अतिवा्धवयेन ; आहारमपि-= 
मोजनमपि । अन्वेष्टुम्‌ = उपाज्जितुम्‌ । अक्षमः असमं; । नान्विष्यति ==अन्वे. 
चणंन करोति । मन्दमाग्यस्य = दैवोपहतकस्य । वुत्तान्तप्रदनेन = वत्तान्तनज्ञनाय 
पृच्छाकरणेन । सञ्जातकौतुकः = उदुमूताश्चयंः । भेकः=मण्डूकः । सर्वथा=अवदय. 
मेव । कथ्यताम्‌ == उच्यताम्‌ । श्रोत्रियस्य ==वेदपाठिनः । विकातिवषंदेनीयः- 
विशतिवर्प्रायः । दुर्देवात्‌ ==दुर्भाग्यात्‌ । नृशंसेन == निष्टुरेण । मुच्छितः-विसंज्ञः। 
खुलोटठ पपत । 
एक उजड़ हुए वगीचेमे मन्दविष नामका एक सवि रहा था। वहू 
चड्ढाहो जाने के कारण अपना मोजन सोजनेमे मौ अखमयंहो सयाया 
इसक्एि तालाबके किनारे रेटा पडा हुमा था। उसेद्रूरहीसे देखकर एक 
ढक्‌ ने पृच्छा कि~-तुम अपने भोजन को खोज क्यों नहीं करते हो? स्पिन 
कहा-- "भद्रः जाञो मूक्ञ भाग्यहीन का समाचार पुच्नेका कष्ट क्यों करर 
हौ ?* तव आश्चयं मे १३ हए मेढक ने कहा--भाप अपनी परी कहणनी अवङ्य 
सुनाद्ये ॥ हस पर साप ने कटा--श्रह्यपुर मे रहने वाके वेदपाठी कौण्डिन्य के 
समी गृरणो से युक्त बीस दषं की मवस्था वलि पुत्रको दुर्माग्ण से मुञ्च निष्टुर ने 
काट ल्या जिससे सुश्ौल नाम वाले अपने पुत्रको मरा. हज देख कर कौण्डिन्य 
शोक से मूच्छिति होकर पृथ्वी पर लोटने लगा) इतके बाद ब्रह्मपुर के उसके 
समी भाई-बन्धु व्हा आए । जसा कि कहा मी गया हि~ 
६ उ य ५ भ 
त्सवे, ज्यसने; युद्ध, दुभिक्षे, राष्ट विष्टे । 
राजद्वारे, इमशाने च यस्तिष्ठति, स बान्धवः ॥ ६७ ॥ 
अन्वयः--उत्सवे"“* ^“ "सः बान्धवः { अस्ति ) ॥ ६७॥ 
उत्सवे = भानन्दपुणं तमा रोहे । व्यसने = विपत्तौ । युद्धे विग्रहे ! दुर्भक्षे 
"अन्नसंकृटे । राष्टविप्लवं = राज्यक्रन्तौ । राजद्वारे = राजगु । यः तिष्ठति = यः 
-सहायको भूत्वा उपस्थितः मवति ॥ ६७ ॥ | 
उत्सव, विपत्ति, युद्ध, दुर्भिक्ष, राष्टविष्ठव, राजदरबार्‌ भौर इमशान भमि 
मेजोसाथदेतादहै वही माईबन्धु कहा जाता है ॥ ६७. ॥ 
„ ठच्च कपिलो नाम स्नातकोऽवदद्‌-“अरे कौण्डिन्य ! मूढोऽत्ि, 
-येनेवं ञिरुपसि' । शणु- 
स्नातकः वेदव्रतपारंयतः ब्रह्मचारी । मूढोऽसिनअज्ञः प्रतिभासि । विलपसि 
रोदि । | 
व्हा कपिल नाम के स्नातक ने कहा--अरे कौण्डिन्य तुम बडे मूखंहो, ज 
चत प्रकार चिलाप कर रहे हो । बुनो- ॥ि 
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"क्रोडीकरोति प्रथमं यदा जातमनित्यता) 
धाचीव, जननी पश्चात्‌ , तदा लोकस्य कः कमः" { ॥द<। 


अन्वय--यदा प्रथमम्‌ धात्रीव अनित्यता क्रोडीकरोति पश्चात्‌ जननी, 
तदा शोकस्य कः क्रमः? ॥ ६८ ॥ | 
प्रथमम्‌ आदौ । जातम्‌ == उत्पन्नम्‌ दिकम्‌ । धात्रीव = उपम तिव । अनि- 
स्यता, क्रःडीकसेति=अङ्क स्थापयति । जननीनमाता । शोकस्य == पश्चात्तापस्य । 
कः क्रमः--कः कालः? ॥ ६८ ॥ 
उ्यन्न होने वाले बालक को सबसे पहले अनित्यता ही दाई के समान अपनी 
गोद में लेती है, फिर माताकेती है भतः शोक करने की कया आवश्यकता है ?॥ 


तथा च-- क्र गताः पृथिवीपाराः ससेन्यवरवाहनाः 
वियोगसाक्षिणी येषां भूमिरद्यापि तिष्ठतिः । ६९ ॥ 


अन्वयः ससैन्यबलवाहनाः पृथिवीपालाः क याताः येषाम्‌ वियोगस्ताक्षिणी 
भूमिः अद्यापि तिष्ठति ॥ ६९ ॥ 

सर्स॑न्यबरुवाहनाः=मेनापौरूषवाहनादि सहिताः । पृथ्वीपालान्नृपाः । क 
कुत्र । गताः == प्रस्यिताः । येषां = नुषाणाम्‌ । वियोगक्वाक्लिणी = विरहसाक्षीभूता + 
भूमिः पुयिवी । जचापि == इदानोमपि ॥ तिष्ठति = स्थिताऽस्ति ॥ ६९ ॥ 

सेना, पराक़म ओर अपने हाथी. के साथवे राजारोग कहाँ चले गए 
जिनके वियोग की साक्षिणी ( गवाह ) यह्‌ पृथ्वी भाज मी पडी हूईटै ॥ ६९ ॥# 


तथा च--(जातस्य हि धरुवो स्यु ब जन्म तस्य च । 
यद्य वाब्दशतान्ते बा सट्युवं पाणिनां घुः" ॥ ७० ॥ 

अन्वयः--जातस्य मृत्युः ध्रुवः मृतस्य च ज्म ध्रुवम्‌ । जच मन्दश्चतान्ते वा 
ध्राणिनाम्‌ मृत्युः ध्रुवः ॥ ७० ॥ 
| जातस्यशरीरघारिणः । ध्रुवः = निश्चयः । भच = सस्मिन्नेव दिने । ग्द 
शतान्ते - वष॑श्चतान्ते वा । प्राणिनाम्‌ == शरीरधारिणाम्‌ ॥ ७०. ॥ 

जो पैदा हज है उसको मृत्यु अवद्य होगी भोरजो मराटहै उखं जन्म 
अवद्य होगा आज भयवा संकटो वर्षा के बाद प्राणियों कौ मृत्यु निश्चित हे ॥७०४ 
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भपरञ्च-- कायः संनिहितापायः, सम्पदः पदमापदाम्‌ । 
समागमाः सापगमाः, सवे्ुत्पादि भङ्गुरम्‌, ॥ ७१॥ 
अन्वयः- कायः सुत्निहितापायः सम्पदः आपदाम्‌ पदम्‌ समागमाः 

सापगमाः सवम्‌ उत्पादि मंगुरम्‌ ॥ ७१॥ 

कायः करीरम्‌ । सक्निहितापायः=विनाकशलोन्मुखः । सम्पदः = सम्पत्तयः । 
मापदामू~विपदाम्‌ । पदम्‌नस्थानमु । समागमाः=संयोगाः । सापगमाः = विरहु- 
युक्ताः । उत्पादिन्जायमानम्‌ । मंगुरमू=विनश्वरम्‌ ॥ ७१} 

गौर भी--शरीर प्रतिक्षण चाश्वान है, सम्पत्ति विपत्तियं का स्थात है; 
मिलन वियोयसे पूणं है भौर समी उत्पन्न होने बारी वस्तुएं नाश्च होने वाटी ह| 


“प्रतिश्चणमयं कायः क्षीयमाणो न छक््यते। 
सामङ्म्म इवाम्भःस्थो विक्छीणेः सन्विभाग्यतेः ।॥ ७२ ।! 
अन्वयः--प्रतिक्षणम्‌ क्षीयमाणः अयम्‌ कायः न क्ष्यते अम्मःस्थः आमकुम्भ: 
इव विल्लीर्णंः सन्‌ विमाव्यते ॥ ७२ ॥ | 
प्रतिक्षणसू~प्रतिपलम्‌ । भयं कायः देहः । क्षोयमागः = विनश्वरतां प्राप्य. 
माणः । न लक्ष्यते = न इदेयते । अम्मःस्थः = जलस्थितः । आमकुम्मः = अपक्त: 
धटः; । विशीथं:-प्रस्फुटितः सन्‌ । दिमाग्यतेप्रतीयते ॥ ७२ ॥ 
यह छरीर प्रतिक्षण नष्ट हाता रहता है किन्तु दिखाई नदं पडता है केकिनं 
जैसे पानो मे पड़ा हभा कच्चा धडा गरू जाने पर दिखाई पडता है उसी प्रकार 
शरीरके नष्टहौजनेपरही उसकानाशदहौो जाना मार्ष होताहै॥ ७२॥ 


“आसन्नतरतामेति श््यु्जन्तोर्दिने-दिने । 
अघातं नीयमानस्य वध्यस्येव पदे-पदेः \। ७३ ॥ 
छन्वयः--ञावातं चीयमानस्य वश्यस्य पदेन्यदे इव जन्तोः मृत्युः दिनेदिने 
` भआसक्चतरतास्‌ एति ॥ ७३ 
माघातम्‌ = वध्यभूमिम्‌ । नीयमानस्य = प्राप्यमाणस्य । वघ्यस्यवधारहस्य 
जीवस्य । पदे-पदे=प्रतिपदम्‌ । जन्तोः = प्राणिनः । मृत्युः=मरणम्‌ । दिनेदिन 
प्रतिदिवसमु । आसन्नतरताम्‌=अतिसच्निकटतपम्‌ । एतिनप्राप्नोति ॥ ७३ ॥ 
मृत्यु प्रतिदिवं प्राणियों के समीप व्रातो जाती है जते वघभूभिमे ले जाया 
जाता हज प्राणी पद-पद में मृत्यु कै घन्निकट होता जाता है ॥ ७३॥ 
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यतः--'अनिव्थं यौवनं, रूपं, जीवितं, दन्यसञ्चयः। 
देऽथ, प्रियसंवासो, सुदये्तत्र न पण्डितः ॥ ७४ ॥ 
अन्वबय{-- यौवनं" “" प्रियसंवासः अनित्यम्‌ ( अतः) पण्डितः तत्र न 
मष्छ॑त्‌ ॥ 
यौवनम्‌=तारुण्यम्‌ ¦ रूपम्‌=सौन्दयंमू्‌ । जौवितमू = प्राणितम्‌ । द्रभ्वसञ्चयः= 
धनसग्रहः ! देश्वयंम्‌-समृद्धिः ! प्रियसंवासः=ग्रियसमागमः। पण्डितः = विवेको | 


न भह त्‌=मो हं न गच्छेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जवानी, सुन्दरता, जीवन, घन का संचय, एेश्व्यं ओर प्रिय लोगों का 


समागम अतित्य होते षै इसलिए विद्ठानोंको चार्हिएकिवे इने विषयों म 
आसक्तन दहो ॥ ८४॥ 
"यथा काष्ठ काष्ठञ्च समेयातां महोदधौ । 
समेत्य च व्यपेयातां. तद्द्‌भूतसमागंमः ॥ ७५ ॥ 
अन्वयः--महोदधौ यथा काष्टम्‌ च काष्टम्‌ च समेयातामू समेत्य च व्यपे- 
याताम्‌ तद्वत्‌ सूतसमगमः { भपि भवति } ॥ ७५॥ 
महोदधौ=महासागरे । समेयातामु=सम्मिलितो मवैताम्‌ । समेत्य = संगम्य 
च ¦ व्यपेवाताम्‌ = वियुक्तौ भवेताम्‌ । तद्वद्‌ = तेनेव प्रकारेण । भरुतस्तमागमः = 


प्राणिनां संयोगः ॥ ७५ ॥ 
जसे समद्र मे एक लकड दूसरी लकड़ी से पिल जातीहि सौर भिखकर 


पुनः अलम हो जात्ती हं उक्ती प्रकारं प्राणियों का मिलन भो बिद्ठुडने के लिषएिही 
होता है \। ७५ ॥ 
भयथा हि पथिकः कञ्िच्छायामपभित्य तिति । 
विशस्य च पुनभेच्छेत्तदद्‌भूतसमःगमः' ।। ७६ ॥ 
अन्वयया पथिकः" ^“ तद्त्‌ मूतस्रमागमः ।। ७६ ॥। 
यया-~येन प्रकारेण । पयिकः = पान्थः । छायां = तर्च्छायामू । माध्ित्य = 
अवलम्ब्य । तिष्ठति = विश्राम्य ।} ७६ ॥ 
जिस प्रकार राही किसी पेड की छाया का आश्रय लेकर उसके नीचे वैल्त 
है ओर कुछ देर दिश्नाम करके फिर चका जाता ह उसी भकार प्राणी मी शस 
संसारमे कुछ.देर तक नापतमें भिलकरर रहते है भौर फिर एक दुसरे को 
छोड कर चर देते ह ¦! ७६ ॥। 
अल्यश्च--“पञ्चसिर्भिर्भिते देष, पञ्चर॑वं च पुनभेते । 
स्वा स्वा-योनिमुपाप्ते, त्र का परिदेवना (1 ७७ ॥ 
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अन्बयः--पच्चभिः निमिते देह पुनः च पञ्चत्वं भते स्वां स्वां यानिमनुप्राप 
सति तत्र का परिदेवना | ७७॥ 

पञ्चमिः =पृथिव्यादिपञ्चमहाभतेः (पृथ्वी, जल, भग्नि; वायु ओर काकाक्ष) । 
निपिते=सङ्कटिते । देहे == शरीरे । पञ्चत्वं गते=मृते ! स्वां स्वां = स्वकोयाम्‌ । 
योनिसु=मादिस्थानम्‌ । अनुप्राप्ते=गते सति ! तत्र मस्मिन्‌ वृत्ते ¦ परिदेवना 
विलापः, हीक्श्च ॥ ७७ ॥ 


इस शरीर कां निर्मा क्षिति, जल, पावक, गगन गौर समीर नामङे 
पाच तत्वोते हंमादहे भौरभरनेकै बादये सभी तत्त्व अपने-अपने त्वोत 
फिर मिल जाते ह भरतः इस विषय भे होक करने की व्ण आवरधकता है ?॥.. 
(यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ | 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्तं हृदये शोकशाङ्वः? ॥ ७८ ॥ 
अन्वयः जन्तुः यावतः मनक्तः प्रियान्‌ सम्बन्धान्‌ दरुर्ते तावन्तः अस्य हृदये 
रोकराङ्वः निखन्यन्ते ॥ ७८ ॥ 
जन्तुः प्राणौ । मनसः प्रियात्‌ = हृदयस्य प्रियकरान्‌ । अस्य = प्राणिनः । 
ह्द्ये=मनसि । शोक द्वः=परितापकीलकाः । निखन्यन्ते-आ रोप्थन्ते | 
प्राणी जितना अधिक सपने मन को अच्छे लगने वाले सम्बन्वोको करतां 
चक्ता है उतना ही वह अपने हृद्यमें शोक को कीले वंाता जाता है अर्यात्‌ 
एक दिव उन्दी-उन्हीं त्रिय वस्तुओं का वियोग उसके दुःख-का कारण बनता है ॥ 


(नायमत्यन्तसंवासो भ्यते येन केनचित्‌ । 
अपि स्वेन शरीरेण, किमुतान्येन केनचित्‌ ॥ ५९. ॥ 
अन्वयः--भयम्‌ येन केनचित्‌ अत्यन्तसंवासः न छभ्यते ( यदा ) स्वेन 
शरीरेण अपि ( न) किमुत अन्येन केनचित्‌ ।। ७९ + 
भयम्‌ प्राणी । येन केनचितुकेनापि सहु । अत्यन्तसंवाघ्ः = इढ सम्बन्धः, 
चिरसंयोगश्च । न छम्यते = न प्राप्यते । स्वेन शरीरेणापि = यदा स्वदेहेनापि 
नित्यसम्बन्धः न मवति } किमुत=तहि \ अन्येन केनचित्‌ संसारस्य केनापि सह्‌ ॥ 
इस संसारम क्सो मी प्राणीका मिलन चिरकाल तकं नहीं हो सकता, 
यहाँ तक कि-उसका अपना शरीर मी उसका नित्य साथ नहीं है सकता तो 
दूसरी वस्तुं कौ गिनती ही न्याह ?1 ७९॥ | 
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अपि च~ संयोगो हदि विथोगस्य संसूचयति सम्भवम्‌ । 
अनतिक्रमणीयस्य जन्म सुत्योरिवागभम्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्वयः- संयोगः वियोगस्य सम्भवम्‌ सुंसूचयत्ति, जन्म अनतिक्रमणीयस्य 
मृत्योः अगमम्‌ इव ।। ८० ॥ 
संयोगः == संवासः । वियोरस्यनविरहस्य ¦ संमदम्‌ == उत्पत्तिम्‌ । सूचयति= 
प्रकटयति । अनतिक्रमणी यस्वन्अनूल्लधनीपरस्य | भागममृन्कारणम्‌ | इव ॥८०॥ 
किसी वन्तुकः संयोगद्ी उक्ते होने वाले वियोग की सूचना देता है) 
जते किसी प्रणी कां जन्छ उसकी अवदषश्रावौ मृत्यु के आगमन की सूचना देने 
याला होतारहै। ८० ॥ 
“मापातरमणीयएनं संयोगानां भियेः सह । 
अपथ्यानामिवान्नानां परिणामोतिदारुणः' । ८१ ॥ 
अन्वयः--जपथ्यानाम्‌ अन्नानामु इव प्रियैः सह आपातरसणीयानाम्‌ 
संयोगानाम्‌ परिणामः अतिदारुणः मवति | ८१ ॥ 
अपथ्यानाम्‌ = कुमोञ्यानामू } अन्नान्‌ = मोज्यपदार्थानामू इव | आपात- 
रमणीयानाम्‌ = तत््षणप्नियकराणामू | संयोगानाम्‌ = संलम्मानाम्‌ | परिणामः 
फलम्‌ | अतिदाश्णः == अतिदुःखदायकः ॥ ८१ ॥ 
जसे जपथ्य भोजन ऊपर से देखने मे बहुत ही स्वादिष्ठ होता है किन्तु उसका 
सन्तिम परिणाम बहुत हौ भयंकर होता है, उसी प्रकार प्रियजनों का समागम 
देखने मे बहुत ही अआनन्ददायक्‌ होता है किन्तु बिथोग होने के कारण उसकां 
फर बहुत ही दुःखदश्यी होता है । ८१ ॥ 
अपरञ्च --वजम्ति, न निवन्वन्ते स्रोतांसि सरितां यथा । 
आयुरादाय मर्त्यानां वथा रात्र्यहनी सदाः ॥ ८२ ॥ 
अन्वय--सरिताम्‌ स्रोतांसि यथा व्रजन्तिन निवर्तन्ते तथा र्रयहुनी 
मर्त्यानाम्‌ आयुः आदाय सदा ब्रजतः वं निवर्तन्ते ॥ ८२ ॥ 
सरिक्ासु-तदीनाम्‌ | सोतांसि = प्रवाहाः । व्रजन्ति-गच्छन्ति, न निवर्तन्ते 
ने प्रत्यागच्छन्ति | राच्यहनी == रातिः दिवसश्च | मर्त्यानिामुर्समस्तत्राणिनाम्‌ | 
आयुः जीवितसमयम्‌ । आदायगुहीत्वा । सदा == सवदैव गच्छतः किन्तु पनः 
च प्रत्यागच्छत्तः | ८२ ॥ | 
१० (१, <| + 
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जंसे आये जाने वाली तदीकी घ्रारा कर खोट कर पेनहीं आतीहै 
उसी प्रकार रात ओर दिन प्रणियोंकी भयु लेकर सदा आगे बदृते ही जति 
अर्थात्‌ प्रतिदिन मनुष्य की अयुक्षीणही होती जाती दहै 

सुखा स्वादपरो यस्तु संसार सत्समागमः 

स वियोगावसानेत्वाद्‌ दुःखानां श्ुरि यु ८३ । 

अन्वेयः--संसारे पुखास्वादपरः यस्तु सत्समागमः स वियोगावसानत्वात्‌ 
दुःखानःम्‌ धुरि युज्यते ।। ८३ 

सं सारेनजगति । सुखास्वादपरः = नितान्तसुखपुणं । सत्समागमः = सजन 


सहासः । वियोगावसानत्वात्‌=विरहान्तत्वात्‌ । दुःखानाम्‌ घुरि = परितापानाम्‌ 
धगर ! युज्यते = गण्यते |} ८३ ॥ | 
इसत संसारमें सजनोंका मिलन अत्यन्त सुख स्वादकादेते वाला कहा 
जाता है किन्तु उसका भी अन्त वियोगमेहीहोता है इसलिए व्हुमीदृल्डोकी 
कोटि मैं सबसे पहर मिना जातादहै।। ८३ 
अत्त पव हि नेच्छन्ति साधवः सत्समागमम्‌ 
यद्धियोगाखिद्धूनस्य पनसो नास्ति भेषजम्‌ । =४ 
अन्वय्‌ः--जतः साधवः सत्समागमम्‌ एव हि न इच्छन्ति | यद वियोग" 
दिटवस्य मनसः भेषजम्‌ तास्ति | ८४ | 
अतः=अस्मात्कारणात्‌ । सावचः=रूजनाः | इत्समागमम्‌ = सत्सं गतिम्‌ | तें 
इच्छन्ति = न अभमिरूषन्ति | यद्भियोगासिद्धुनसष्य = यस्य विरहखडगच्छिन्नस्य { 
मनश्च =हुदयस्य } भेषजम्‌ ओषधम्‌ । नास्ति-न्‌ विद्यते | 
इसोक्एि सजन छाग इस संसार मं सजनो का सिल्नमी वहीं चाहत ह; 
क्योकि उनके विरहरूपी तलवार से कटे हुए हृदय को छोई दवा ही नदीं होतो है ॥ 
छङतानम्यपि कमा णि राजभिः सगरादिभिः । 
थेव कवाणि, ते चापि, प्रख्यं गताः, || <५॥। 
अन्वयः--सगरादिसिः राजभिः पुकृतानि कर्माणि (तानि) तानि कर्माणि 
ठवं ते चापि प्रलयं गताः ¦} ८५} 
सगरादिमिः=षमरनहुवादिभिः । राजसिः=नुपैः । सुकृतानि कर्माणिन्यज्ञादी 
नि पुण्यकर्मणि | तते दापिननुाश्चापि | प्रलयं यताःच=विनष्टाः || ८५ ४ 
सगर इत्यादि राजा ने बहृंततसे पुण्यकार्णाको कियाय किन्तुभाज 
उनके वे पुण्य कमं तथावेस्वयं भी नष्टहो गए] भर्यात्‌ कृपं ओर कमं दोनों 
क] विनाश्च हो मया | ८५. 
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'खञ्िन्त्य सश्छिन्त्य तयुत्रदण्ड, 
` सस्युं मनुष्यस्य विचक्तणस्य ) 
वौश्चुसिक्ता इव चमचन्याः; 
सवं प्रयत्नाः शिथिलीभवन्ति, ॥ ८६ ॥ 
अन्वयः--तम्‌ उग्रदण्डं मृत्यं संचिन्त्य संचिन्त्य विचक्षणस्य मनुष्यस्य स्वं 
प्रयत्नाः वर्षम्बुसिक्ताः चमबन्धाः इव शियिली मन्ति || ८६ ॥ 
उभ्रदण्डम्‌ =अतितीक्ष्णदण्डम्‌ । मृत्युम्‌ =म रणम्‌ । संचिन्त्य संचिन्त्य = संस्यृत्य 
संस्मृत्य । विचक्षणस्य = कुशलद्य विदुषः इत्ययं; ¡ मनुष्यस्य = नरस्य । सवं 
पयल्ताः-कार्यसिद्धः स्व प्रयासाः । वर्षाम्बुसिक्ताः=वर्षाजलक्लिन्ताः | चमंबन्घाः= 
चर्म॑रऽजुग्रन्थयः | इवनयया | ल्ियिलीमवन्ति-शियिरहां प्राप्तुदन्ति | ८६ ॥ 
प्राणी को प्राक्त होने वारे मृल्युरूपी महामयानक दण्ड को बार-बार याद 
करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य के सम्पूणं प्रयात वर्षाके जलसे मीगे हुए चमडेकै 
वन्धन क समान ठीके पड़ जातिहै | अर्थात्‌ बुद्धिमान सांसारिक प्रयत्नो से 
विमुख हो जाता है । ८६ ॥। 
ध्यामेच रा् परथमामुचैति गभे निवासं नरवीर ‹ खोक; । 
वतः प्रभत्यस्खकितप्रयाणः, सं प्रत्यहं सृव्यसमी पमेति' ।। ८७ ॥ 
अन्वय हे नरवीर, लोकः याम्‌ प्रयमास्‌ रात्रि गर्न निवासनम्‌ उपति 
ततः प्रभृति अस्खछखितश्रयाभः सः प्रत्यहम्‌ मृत्युसमीपस्‌ एति ॥ ८७ ॥ 
नरवीरन=राजन्‌ । लोकः = प्राणी । प्रथमामुमाच्ाम्‌ । रात्रिम्‌=रजनीम्‌ । 
उवैत्ति-पराप्नोति । ततः प्रभतिन्गमंनिवासमारम्य ॥ भस्ललितप्रयाण=अनवस्य- 
गमनः । सः=मनुष्यः । प्रत्यहम्‌=प्रतिदिनम्‌ । मत्युखमोपस्‌=मूत्योः सन्तिकटम्‌ । 
एति=आगच्छति |! ८७ ॥। 
हे राजस्‌, प्राणो सव॑भ्रण्म जिस रातरिको गमं मे निवाघ्त करत है उसी 
समय से वह भवाध गति से प्रतिदिन मूल्य के निकट चरता जति है ॥ ८७ ॥ 
अथ संसार विचारय, श्ोकोऽयमन्ञानस्य भ्रयः । पच्य 
संसारम्‌ विचारयनविश्वगतिम्‌ चिन्तय । न्ञानस्य~अविवेकस्य | 
इसलिए इस संसार कौ स्थिति का विचार करो, यहु लोकं अज्ञान का ही 
श्रपञ्च है । उवो-- | 
'अन्नानं कारणं न स्याद्‌ वियोगो यदि कारणम्‌ । 
शोको दिनेषु गच्छल्छु वद्धेवामपयाति किम्‌ + ८ ॥ 


५४ हिवोषदेशः 


अन्वयः--यदि (शोकस्य) अज्ञानस्य कारणम्‌ नस्यतु ( तस्य ) कारणप्‌ 
वियोगः (स्यात्‌ ठह) दिनेषु गच्छत्सु दोकः वताम्‌ किन्तु (सः) अपयाति किम्‌ ॥ 

यदि श्लोकः अज्ञानात्‌ नोद्धवत्ि, वियोगाजायते तहि किद्धित्कालोपरान्ते, 
वियोगे विच्यपाने सति क्ोकोऽपम्‌ वधंतताम्‌ किन्तु सन वदधते अपितु क्षयमुपफाति, 
अतः लोकस्य कारणम्‌ अज्ञानम्‌ एव | ८८ ॥ 

यदि अज्ञान शोक का कारण नहीं बल्कि वियोग सोक का कारणरहैतो 
कुछ दिनों के बीते पर शोक को. ओर मी बढ़ना चाहिए | ( क्योकि वियोग तो 
तब भी रहता है ) छन्तु बह बहता नदीं है अपितु धीरे धीरे घटता जाता है ¦ 
इससे प्रतीव होता है कि वियोग शोक का कारण नहीं बर्कि ज्ञानही लोक का 
करण होता है ।} ८८ ॥ 

तद्‌ भद्र } वद्‌ आत्मानमलुसम्बेहि, शोकचर्चां च परिहर । 
ह आत्मानम्‌ न््स्वास्पतस्वम्‌ । अनुसन्धेहि=अन्वेषय । परिहर परित्यज । 


इसक्ए हि भद्र, अत्माकीखोजकरो ओौर इसशेककी चर्चाछोडो। 
क्योकि-- 


'अकाण्डवातजाता गाणां ममेमेदिनाम्‌ | 

गादश्तेकप्रहाराणामविन्तव  महौषयम्‌, |¦ ८९ ।) 
अन्द ः---अक!च्पाटजातानाम्‌"“ महौषधम्‌ | ८९ | 
अकाण्ड्यातजातानाम्‌=भाकस्मिक्रोपस्थितानाम्‌ ; भात्रःणाम्‌न=करीराणाम्‌ | 


ममभेदिनाम्‌ न्=्पीडप्रदानाम्‌ ¦ गाढरोकब्रहाराणाम्‌ = घनोभ्रतशचोकाचातानाम्‌ 1 
अविन्दैव~विग्ता राहित्थमेव । महौषधम्‌ =फल्म॑षञ्यम्‌ ॥ ८९ ॥ 
बाक्षस्थिकरूढये अघ्मयमे ही अनिकङे गोर शरीरके मर्नँका भेदने 
करे वाके अस्थन्त धते कोक के आधातों की सबसे बडी वि है उनकी चिन्ता 
ही छोड देना अर्यात्‌ शोक कौ व्वन्ताही शोकको वदा कर्‌ कष्टदेने बाली 


होती है ४८९५ 
वखस्यद्ःख (1 लिङय्य, भ्र्धुद् (-ई-1 कौणिडिः ध उश्थायात्रवीत- 
१.८३; ुट-मरक-वासेनः वनमेव गच्छामि । 
चनय्‌ = कपिलस्योपदेशचम्‌ । निरम्य = श्रुत्वा । मुहन रकवासेननगुरषप- 
स रकस्थित्यष.। | | 
इक पश्चाद यह बति युन कर सोततैसे जगेहूषए के समानि कौष्डिन्यने 
उठ करट क्ा--लो अब इस घरषशूपौ नरके रहना चुका। भबतोमै 
जंगलमे जा रह 


सन्धिः ५५ 


कपिलः पुनराह-- 
'वने ऽवि दोचपः ध्रमव्रस्ति राभिर्णा, 
गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियानन्रहस्तपुः। 
अङ्कत्सितं कर्मणि यः भवन्ते, 
चिचुत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥ ९० ॥ 
अन्वय रासिणाम्‌ उनेऽपि दोषाः प्रहवन्ति, पञ्चेन्दियनिग्रहः एव गृहेऽपि 
तपः (अते एव्र) यः अकर्सि कर्मणि प्रवते तस्य निवृत्तरागस्य गुहम्‌ त्पौदनम्‌ 
भवति !‡ ९< ; 
रागिणास्‌-विषयासक्तहुद्याराम्‌ । वनेऽदि--काननेऽवि, दोषाः = कामक्रोव. 
दिविकाराः । प्रभवि त~-संप्रजायन्ते \ पञ्चेन्द्रियनिग्रहः = नेत्रादीदाम्‌ इन्द्रियाणां 
संयसः । गुहऽपिनविकारंमु्िस्थानिपि । तपः एव == तपस्तुस्यः मवति ६ यः 
पुरुषः 1 अकुत्सिते = अनिन्दितैः शलमय । करमणि करणीये । प्रवतते= 
संलग्नो मवति ¡ निवृत्त रःमस्य-अःसक्तिरहिस्थ । गुहुसपि तपोवनम्‌ एव मवति !¦ 


विदय वासां में {लठ रहने गले वनदेँ सी जाकर शोक दुःखादि प्रप 
सेट नहीं पति है नौर पचि दन्दो का यदि घरपर टी संयम किया जय तो 
वही तपहो सक्ता! जो वस्रव्यःनों के अनुसार कर्वे लगा रहता है 


., 


५१५, 


उस विषय-वासनारह्वित के लिपु घर दही तपेवन के पमान है \! ९० ॥ 
यतः-“दुःलितोऽपि चरेम; यत्र नाश्चमे रतः । 
समः सर्वषु भूवेषु, न लिङ्ग धमेकारणम्‌' ॥ ९९ ॥ 

अन्वयः--यत्र कुत्राश्चमे रतः दुःखितः अपि सर्वषु मृतेषु समः धर्मम चर्तु 
( यंत: ) लिद्धिम्‌ धमंकारणम्‌ न ( अस्ति) \ ९१॥। 

यत्र कुतराश्रमे=यस्मिस्कल्मिन्नाश्रमे ॥ रतः = छनः । सर्वषु महेषु = सम्पूण- 
प्राणिषु । चमः=समबुद्धिः मूत्वा । धमं चरेत्‌-घम {चरणम्‌ कुर्यात्‌ । लिङ्कम्‌= 
आश्वमचिह्वम्‌ । वक्तारणम्‌ = धमंस्य हतुः । न्नं मदति, अपितु आचार 
एव हेत्‌: \\ ९१ ॥ 

मनुष्य को दाहि [कि दद्र चाहे जिच किसी आश्रम मँ रहे कन्तु सभो 
प्राणियों के प्रति समान माव रखता हा दुःखके मय सौ धमे क! अ्चरण 
करता रहे । क्योकि धमं का आचरण समो जग हो सकता है केवर बाना बना 
लेना ( वेशमात्र ही धारण करना) ही धमंकाकारण नहीं दहता ।¦ ९१ ॥ 


६ हितोपदेशः 


उक्तञ्च-- व्यथं भोजनं येषां, सन्ताना च मैथुनम्‌ । 
वाक्सत्यक्चनाथाय, दुर्गाण्यपि वरन्त तेः | ९२ ॥ 


अन्वयः--पेषाम्‌ मोजनम्‌ वृत््पयंम्‌, मैथुनम्‌ सन्तानाथ॑म्‌, वाक्‌ सत्य. 
वचनार्थाय ( भवति ) ते दुर्गाणि अपि तरन्ति \। ९२} 


वतय म-प्राणघारणाय । मंयुनम्‌ = छच्तम्‌ । सन्तानायम्‌ = सन्तानोत्पत्य- 
थम्‌ ! वाक्‌ वाणी । स्थवचनाथमु=सत्योदुषाटनप्रयोजनाय । ते=महापुरषः । 
दगाणि्ृच्छुणि । तरन्ति=पारं गच्छन्ति ।। ९२) 


जो केवल जीनेकेकछिए्‌ ही भोजन करते दै संतानोत्पत्तिके लिए ही संभोग 
करते ह घौर वाणी का प्रयोग, सत्यका प्रदशन करने केचि ही कृरते ह, ३ 
महापृदष कठिन विपत्तियों से मो दृटकारा पा जपत ह 1 ९२॥ 


तथा हि-आस्मानदी संयमपुण्यतीर्था, 
सत्योदका, शीरुतडा, दयोर्मिः । 
तत्राभिषेकं ऊरु पाण्डूपुच । 
न वारिणा श्ु्यति चान्तरात्मा, ।। ९३॥ 


जन्वयः- हे पाण्डुपुत्र; वारिणा च बन्तरात्मान शुद्धयति अतः आत्मानदी, 
` संयमपुण्यतीर्था, सत्योदका, छलीठहटा, दया ऊमिः (अस्ति) ठत्र अभिषेकं कुर ॥ 


महाभारते मोऽवपितामहे्नवमुक्तमू-हे पाण्डुपुत्र = हे युविष्ठिर ! वारिणा 
जकस्नानेन । आत्मानदी = आत्मा एव नदी 1 संयमपुण्यतीर्था = सर्वेद्धिया- 
णाम्‌ वशित्वमेव पविन्न तीथंस्यानं यस्यां सा । सत्योदक्रा=सत्यमेव जलम्‌ यस्यां 
सा । शौलतटा=सदाचारस्वमावः एव तटं यस्याः सा । दयो्मिःनदया मूतकृरुणा 
एव ऊर्मिः यस्याम्‌ सा। मभिषेकमु=स्तानम्‌ । मनोनिसेव एव आत्प्नुद्धः करणम्‌ 
इत्यथः || ९३ | 

ज॑सा कि-( भीष्मपिहामह ने युधिष्ठिर से कहा का~ ) 


पहं मात्मा ही नदी है, संयम ही पवित्र तीयं स्यान है, संत्यही जलह, 
शीर ही किनाराहै; दया ही छहर है | मतः हं युधिष्ठिर ! इक्ती आत्माहूपी नदी 
म स्नान जिए तब अन्तराल) पवित्र होगा वहु केवल जले नही शुद्ध होता ॥ 


सन्धि ७५७ 


विशेषतश्च--्लन्म-खस्यु-जरा-व्याधि-वेदनाभिरूपदुतम्‌ 
संखारमिमसुत्पन्नमसरं त्यजतः सुखम्‌ ॥ ९४ \ 


अन्वयः--जन्म-मृत्यु "^^" " "उत्पन्नम्‌ इमम्‌ नसास्यु संसष्रम्‌ त्यजः 
सुखम्‌ ॥ ९४ ॥ 

जरा -वुद्धःवस्था । व्याधिः रोगः) उपद्रतम=परिष्टुतस्‌ । भसाद्यू = 
निस्ततवम्‌ । असारसंसास्परित्यागः एव सुखम्‌ हृत्यथंः ॥ ९४ ॥ 

विदीष करके 

जन्म, मृत्यु, दुटापा; रोगः पीडा आदिसे भरेहृए श्छ तत्वरहिद संद्र 
का परित्याय करना ही सुख है ॥ ९४ ॥ 


यतः--ष्दुःखमेवास्ति, न सुकं, यश्मात्तदुपलक्यते 
दुःखाच॑स्य प्रतीकारे खसा विधीयते ।। ६५ \ 

अन्वयः--( घस्मिन्‌ संसारे ) दुःखमेव अस्ति, सुखं नास्ति यस्मात्‌ तत्‌ 
{एव} उपलक्ष्यते ¦ दुःखातंस्य प्रतीकारे सुखसंज्ञा विधीयते ॥ ९५ ॥ 

यस्मिन्‌ संसारे ¦ सुखं न= सुखात्मकं किंछिदपि नास्ति । यस्मात्‌ == यकः ॥ 
ठत्‌=दुःखमेव ¦ उपलक्ष्यते == ह्यते 1 दुःखार्तस्य = दुःखैः पीडितस्य । प्रतीकारे 
दुःखापनयनप्रयले ॥# ९५ 

क्योकि-- 

इस संसारे सचमृश्व दुःखं हे सख कहीं भी तहीं है इसीखिए दुःखही 
दिखाई देता है । किन्तु दुःख से पीडति के दुःखोंसे टकारः पाने कै प्रयत्न को 
ही लोग सुख नाम से पुकासते ह ॥ ९५ ॥# 


कोष्डिभ्यो ब्रुते--दवमेवः । वतं वेन श्लोकाङ्लेन आाद्यणेन 
शसते, यद्‌-धद्यारभ्य मण्डूकानां वाहनं मविप्यसि'-इति । कपिखो 
ते खम्भलयुपदेशसदिषयु मवान्‌ , ज्लोकाविष्ठं ते हृदयम्‌ । थापि 
कार्यं शटणु- 

एवमेव == सत्यमेव । तेन =त्राहमभेन । ल्ोकाकुटेन == सौकव्य) कूटेन । 
असहिष्णुः ==ग्रहणे अशक्तः । दोकाःवि्टम्‌ = शोक्ामिभूदम्‌ । हृदयम्‌ == चित्तम्‌ । 


५८ हितोपदंश्चः 


कौण्डिन्य ने कहा- हा, भापक्रा कहना बिल्कुल ठीक है । स्पते कह ङि 
उदी शोक से व्याकुल कौण्डिन्य ब्राह्मण्‌ ने मुक्चे शाप दिया कि तुम अपे 
मेढकों का वाहन बनोगे 1 तव कपिल नै कहा--- "इस सर्य उपदेश ग्रहण करने 
मे तुम असमथंहो, उम्हारा हदय शोकसे दनां हश है फिर भी कतंन्य 
कमं सुनो 
सङ्गः स्रमना त्याज्यः, स चेच्यक्तं न शक्यते 
स सद्धिः सह करच्॑यः, सतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ &६ ॥ 
जन्वयः--सङ्खः सवह्मिना त्याज्य- (कन्पु) चेत्‌ स॒ त्यक्तुं न शक्यते (तहि) 
त सह्धिः सह कन्य ( यतः ) सतां सङ्गः हि भेषजम्‌ ॥९६॥ 
र्गः = सम्बन्धः । चेत्‌=-यदि , त्यतः ने शक्यते = त्याज्यः न सवति। स्च 
सन्धिः सजनः सह सम्बन्धः । क्तव्यः == करगीयः । सतां स द्गः=सन्सम्बन्धः । 
भेषजम्‌ == शोकव्याधे; गौषधम्‌ । ९६ ॥ 
इस संसार में सम्बन्धकं सवंथा परित्याग कर देना चाहिए भौर यदि वह 
पणत: छेडा न जास्केतो सनज्ननों के साच करना चाहिए कोक सांसःरिक 
रोगोकी एकमात्र दवा सजनो का सरेवास हं |; ९६ })) 
मन्वच्च-- "कामः सर्वाद्मना हेयः, स चेद्धातुं न शक्यते । 
स्वभावा धरति कत्तव्य, सैव तस्य हि भेषजम्‌ ।। ६७॥ 
अन्वयः--कानः*"" "^ ““" ओषधम्‌ । ९७ ॥| 


कामः.न=विषयेच्छा । हेयः परित्याज्यः । हातुं न शक्यते । स्वभार्णा प्रति 
स्वपत्नीम्‌ प्रति । ठस्य = कामोपश्चयस्य \ भेषजम्‌ == ओषधम्‌ !! ९७1} 

कमकासनः कः सकंया परित्याग फर देना चाहिप्‌ गौर गदि वह्‌ एुणंतः 
छोडीननासकेतो उमे अपनी पल्ली तक ही सीमित रखनौ चाहिए कथो 
बहौ वासना वृक्षि की एक मात्र भौषति है !! ९७ 


पएतच्छत्वा स कौष्डिन्यः. कपिलोपदेशाखतभरशाम्तश्चोकानलो, 
यथादिधि दण्डग्रहणं कृतवान्‌ । अतो श्राह्यणन्न पान्मण्ड्‌कान्वोदधु- 
म तिष्ठामि" ¡ अनन्तरं तेन मण्डूकेन गत्वा मण्डूकनाथस्य जाल- 
पाद्नःस्नोऽग्रे तत्कथितम्‌ । ततोऽसावागत्य -मण्डूकनाथस्तस्य 
चपस्य पृष्ठमारूढवान्‌। स च सर्स्तं पृष्ठे कृत्वा शिजपदक्रमं वश्राम। 
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उपदैशामृतप्रश्ान्तशोकानलः = उपदे एव भृतं पीयूषम्‌ तेन॒ ब्रश्ान्तः 
मन्दीभूतः शोकः एव भअरलः, अनिः यथ्य दः } दथ्विि = यथः शासम्‌ ¦ दण्ड. 
ग्रहणम्‌=सन्यासग्रहणम्‌ ¦ मण्डूकात्‌ == भेकान्‌ ¦ वोदूम्‌=वहृनय } अन्न = तटाकस्य 
तटे । पृष्टमलूढवान्‌ == पष्ठोषरि माररोह । तम=जालपःदम्‌ मण्डुकनायम्‌ १ पृष्टे 
कृत्वा चपष्ठोपरि आरोप्य । विचदक्रमम्‌ == छिचित्रायिः गतिश: ! 

यह सुनकर, किरु के उपदेशरूपी अमृत ते कौण्डिन्य कौ शोकार्त शति हो 
गई ओर उसने विधिधूवंक संन्थसले व्यिः १ इर्टल्ए ब्राह्मण के शपे मेटको 
कोटनेङे किए यहां षड्षहं! हसक पषात उस मेदक ने जाकर यह्‌ सारी 
बातें मण्डूको कै राजा जाल्पादसे कह सुनायीं । तव वह मेढकोंकाराजा वर्ह 
भाकर सापकी पीठपर चढ्‌स्याछौर वह सापिस्ते पीठ पर रेकर विचित्र 
गत्तिसे उसे इवर-उधघर धुपाने कणा । 

परेद्यश्चखितुमसमर्थं तं मण्ड्ूकनाथो ऽवदत्‌-"किमद्य भवान्मन्द्‌- 
गतिः ९ स्पा घृते --देव ! आहार विरहादसमर्थ-ऽस्मि | 

परेयुः द्वितीय दिनि चलितुमसयंम्‌ -गन्तुमक्षमम्‌ । तं=-मेढकम्‌ । 
अवदत्‌ = अमदत्‌ । आहारविरहात्‌ = मोजनःमःवात्‌ । असमरथस्मि = ग॑न्तृम- 


शक्त)ऽस्मि । 
दूसरे दिन सर क); चलने > अ्प्यं ठखकृर यष्डुकरज ने कहा--"साज 


भाप दररे.चौने व्यो चर रटे," विदे कह्य-- राजम्‌, मोजन न सिटनेके 
कारण असमय ग्दाहूं | 

मण्ड्कनाथोऽवदत-'अस्मादाच्चया यण्ड्क्ान्मक्चषय ! ततः 
"गृहीतोऽयं महाश्रसादः' इस्युक्तवा, कमरपे मण्डूकान्‌ खादितवान्‌ 
अथ निर्मेण्डूकं खरो विलोक्य मण्डूकनाथोऽपि तन सादितः) 
अतोऽहं व्रवीमि-- स्कन्धेनापि वहेच्छनून! शत्य ष्टे । 

गृहीतः स्वीकृतः १ अयं उहाप्रसषदः = महानु: । [नम॑ण्डूकम्‌ = मण्डूकेन 
रहितम्‌ ¦ सरो विलोक्य तटाकम्‌ हष्ट्‌ड तैन सर्पेण ¦ द!दित्तः=मक्षितः । 

मण्डूकराज ने कहा--हमारी आज्ञा से मेको को खायाकरो । ठव 'जपएकी 
ह कपा स्वीकार है" देषा कू कर वेह मेढकों को खाने खगा ओर जब तालाब 
मेढकों से रदित हो गयाः ते उक्षने मंडूकराजको मीः डाला ! इनीकिए र 
कहू रहा हँ कि--'उचरु क मी क्ये पर ग्रहृण करना चाहर इत्यादि । 

देव ! यात्विदानों पुरावृत्ताख्यानकथनं, सदेः सन्धेयोऽयं 
हिरण्यमभो सओा, सन्धीयतामति मे पटिः । राजोवाच-- कोऽयं 
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भवतो विचारः ? यतो जिवस्तावदवमस्मायिः | ततो यद्यस्मस्से- 
वथा वस्ति, तदास्ताम्‌ , नो चेद्धिग्रह्यताम्‌' | 

यात्विदानीम्‌ = आस्ताम्‌ तावत्‌ । पुनरावृत्ताख्यानकयनम्‌ = पुवं घटितधटना- 
चचनम्‌ । मे मतिः = मम बुद्धिः । जितः = स्वाधीनीङृतः } सेवया = दास्येन | 
भास्ताम्‌ स्वभूमौ तिष्टतु ¦ विगुह्यताम्‌ । 

राजत्‌, खव पुरानी कथाओं का कहना निष्प्रयोजन है अतः संधि करने योग्य 
राजां हिरप्यगमंसे संधि करनाही उचितद्ै, यह्मेरी रयै) राजा 
विच्रवणं ते कहा--यह्‌ तुम्हारा कंसा विचारहै? क्णोकि हम छखोगोने उपे 
पराजित कर द्याहै इसलिए यदि वहु हमारी बअधीततामे रहना चतो 
अपने दे मे रह सक्ता है, चहींतो इससे ठंडना ही चाहिए 

अजान्तरे जस्बूद्वीपादागस्य शयुकेनोक्तं-'देव ! {सिदद पस्थ 
लारसो राजा सम्प्रति जम्वृद्धौपमाक्रम्यावतिष्ठते । राजा ससस्थमं 
ञ्ते-¶क किम्‌ {1 श्युकः पूर्वोक्तं कथयति । 

युधः स्वगतञयुवाच--'सधु रे चक्रवाक भन्विन्‌ ! साधु ।, 
राजा सक्ोपमाह-- "आस्तां तावदयं, गत्वा तमेव समूुखमुन्मुक- 
यामिः दुरदन्लीं विहस्थाद- 

सम्प्रति=इदानीम्‌ ¦ आक्रम्य = स्वसेनया परिवृत्य ¦ ससम्ध्रमम्‌=साश्चयंम्‌ । 
तमेव~=पारसमेव । उन्मूखयामि=विनाक्षयामि ! 

हसी बीच जम्बृद्ठीपसे आकर चुरोने कहा "राजन्‌, सिह्दरौप के राजा 
सारसने इस समय जम्बूदीप पर चढ़ाई करके धेर चल्यिाद।' राजा चिन्रव 
भचक्चा कंर बोल उठा--क्याकडा?। सुग्गेने पहि कही हुई ब्त फिर 
दुहरा दी । 

गुद्धने भनही मन कहा--म॑त्री चक्रवाक तुमर धन्यहो भौर तुमने अच्छा 
किया । राजाने क्रोच रे कहा--'भव यषहकी सारी बाति छोडो, अब वेह 
चलकर गै पहिले उसे जडमूल से चष्ट कर उणा ।* तव मन्त दुरदर्ली.ते 
हस कर कहा- 

"न शारन्मेघवत्कायं वृधैव घनगजिवम्‌ । 
परस्याथमनथं वा प्रकाडायति नो महान्‌, ॥ ९८ ॥ 

अन्वयः--( नरेण ) शरन्मेघवत्‌ व्येव घनगजितम्‌ न का्यंम्‌ । महाद 
परस्याथम्‌ अनयंम्‌ वा त प्रकाक्चयति ॥ ९८ ॥ 

श रन्मेषवत्‌ = शरत्कालस्य पयोदवत्‌ । वुधैव = निरथं॑कम्‌ । घनगजितम्‌ == 
गम्भोरध््रनिः, स्क्कायेस्य प्रलापः । न कायम्‌ ने करणीयमु । महीनु=उदारा 
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कवय; । परस्य--शयोरपि ¦ भयंमनथंम्‌ =-रच्ितानुचितम्‌ । न प्रकाशयति = स्व- 
मुखेन न कथयति ॥ ९८ ॥ 

शरद्‌ ऋतु के बादल के समान व्यथं गरजनः नहीं चाद्िए अर्थात्‌ व्यय ही 
डींग चहीं हाकनी चाहिए । ब्डेलोगदूसरोकानजं वु मी भला बुरा करते 
उसे अपने मुँहमे नटीं कह सुनते ह॥९८॥ 


भपरश्च-"पकद्‌ा न विगरहीयादह्न्‌ राजामिघातिनः। 
सदर्पोऽप्युरगः की टे वंहभिनश्यते ध्रुवम्‌” ॥ ९९ ॥ 

अन्वयः--राजा एकदा बहून्‌ आंमघातिनः त॑ विगृह्णीयात्‌ बर्हम: कोटः 
सदपंः अपि उरगः ध्रुवम्‌ नाश्यते ॥ ९९ ॥ 

एकदा एकस्मिन्‌ एव काठ , अगमिघातिनिः = भःक्रःमकानु उत्रुन्‌ ; नं 
विगृह्र यात्‌=न युध्येत्‌ । कटै: = कमिमिः । पदप; समवः । उरगः = सपं: / 
ध्रुवम्‌ = निश्चितम्‌ ॥ ९९ ॥ 

एक ही साथ प्रहार करने बाले बहु से श्चरुमोके साथ राजाको करमीः 
नहीं ल्डना चाहिए । क्णोक बहुत से कडे-मकोड कै द्वारा अत्यन्त अममानी 
सपि मी मारा जासदहे॥ ९९॥ 

"देव ! किमितो विना सन्धानं गमनमस्ति ! | यतस्तदास्माकं 
पश्चास्प्रकोपोऽनन कन्तंब्यः। 

इतः == अस्मात्‌ स्थानात्‌ । सन्धानम्‌ विना--िना सन्धिम्‌ | पञ्चात्‌ 
पृष्ठतः । प्रकोपः आक्रमणम्‌ । 

राजन्‌, क्या यहाँसे संधि किए ब्निादही जाना उचित्तहं? क्योकि यह 
पीडेिसे हम रोगों पर आक्रमण करदेगा ) भौर मी- 
अपरश्च-"्योऽथंतस्वमविज्ञाय क्रोधस्येव वशं गतः। 

ख तथा तप्यते मूढो, ्राद्णो नकखाद्यथाः ¦} १०० ॥ 

अन्वयः-- यः अथंतत्त्वम्‌ अविज्ञाय क्रोधस्य एव व्यं यतः स मूढः ठया 
तप्यते यया नकुलात्‌ ब्रह्ममः (.तस्तोऽपवत्‌ }) ॥ १०० ॥ 

य:न=पुरषः । भथंतत्वम्‌=वस्तुस्थितिम्‌ । अविज्ञाय = अविच्छयं । क्रोधस्य वदः 
गतः = क्र द्धयति ¦ स मूढः स मूखंः । तप्यते = मनस्तापं प्राप्नोति । नकुलात्‌ 
ब्राह्मणः == यथा ब्राह्मणः अञ्चनात्‌ नकुलं हत्वा दुःखितोऽमवत्‌ ।। १०० ॥ 
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जो किरती वित्रय के तत्वको जाने चिना पहले क्रोध के दकशौभूतहो 
जतै, बहु मूर्खं नेव्टेको मार कर ब्रह्मम फे समि ही दुष्टौ हत्त हं ॥ 

राजाहकथमेतत्‌ ?' ¦ दरद कथयति- 

राजा ने क्हा-- यह्‌ कंस ? दूरदर्शी ते कटा 


सस्त्युज्यिन्यां माधवो नाम विभ्रः। तस्य ब्रह्मणी परसूता, 
स ) बाहष्पत्यस्व रश्चायं वाद्यणप्रवर्याप्यः स्नातु गत्ता । अथ 

अद्यणःच् राल्ञः एएदणश्चादध द्‌।तुमद्ानसागतम्‌ ¦ तच्छत्वा 
ाह्यण्यऽपि सहजदष्रेद्रचादचिश्नयत्‌--'यदि सत्वर न गच्छामि; 
तदन्यः कथ्िच्छत्वा ्रःदधं त्रदीष्यति । यतः-- 

विप्रः=ज्ाह्यणः ! प्रसूतानछृतप्रसव! । वशलापत्यस्यनस्वेसिक्षः । रक्षाथ॑म्‌ = 
रक्षणाय । ब्राहमणमवस्याप्यस्वपतिमू तत्रे नियोञ्य । पावमन्राद्ध दातुम्‌=श्राद- 
दक्षिणादानाय † अआह्ातमागतम्‌ आमन्त्रणं प्रा्ठम्‌ । सहनदारिद्रचात्‌ -स्वमा- 
विकाकिञ्चनत्वात्‌ § अचिन्ठयत्‌-ग्यचारयत्‌ । सत्वरम्‌=शीच्म्‌ । अन्यः कश्चित्‌ = 
कश्चिदन्यः ब्राह्मणः ¦ घाद्धम्‌-श्राद्वदक्षिणाम्‌ ॥ 

उज्यिनीमे माधव तापमनका एक ब्रह्मण था ¦ उसको पत्नीको बच्चा 
हुमा । वहु पुत्र कौ रक्षाकरनेके लिए वहाँ ब्राह्मणको बिठा कर स्नान करने 
चटी गयी } इसो वोच ष्रद्धका दनकेनेके लिए राजाके यहाँ से उस ब्राह्मम 
को बुलावा आया । यंह सुनकर स्वभावसे ही दरिद्र ब्राह्मण ने विचार किया कि 
यदि दीघ्रहौीच जाष्धैणाते कोट दूरः ब्राह्मण आकर उसे के ठेगा । क्योकि-- 

आदे यस्य प्रदेयस्य, कन्तञ्यस्य च कमणः | 
ह्िप्रमक्रियमाणस्य कारः, पिबति तद्रसम्‌ ॥ १०९॥ 

अन्वयः जदेयस्य प्रदेयस्य कर्तव्यस्य कमणः च सक्षिप्रमु अक्रियमाणस्य 
काटः ठत्‌ रसम्‌ पिवति \॥ १०१५ 

मदियस्यनग्रहुणयोग्यस्य ! प्रदेयस्यनदानस्य; कतंन्यस्य कर्मणः = करणीयस्य 
कायस्य । क्षिप्रम्‌-शीध्म्‌ । अक्रियमाणस्य~न्‌ कृतस्य । कालः = समयम्‌ । तस्य 
रम्‌ तत्त्वम्‌ ¦ पिबतिन्=पानं करोति, विनाकशयतीति मावः ॥ १०१॥ 

लेने, देने तथा करने योग्य काम करनेमे लीघ्रतवान करने के कारण समय 


जातादहे।। १०१॥ 
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किम्तु बलःकस्यातर रक्षको नास्ति । तत्कि करोनि ?। यातु । 
विरकालपालितमिमं न्ट पुजजनिविशेषं बालछकरक्षायां वयत्रस्थाप्य 
गच्छामि । वथा कृत्वा गतः } ततस्तन्‌ नङखेन बाखकसमीपः 
मागच्छन्‌ कस्णसपौ दष्टो, व्यापाद्य कोपात्लण्डं खण्डं. कत्वा, 
अश्चितश्च \ ततोऽसौ नकुलो व्राह्मणमायान्तमरवरोक्य, रक्तविटिकत- 
अुखपादः, सत्वरमुपगम्य, तच्चरणयोद्धं खोड । ततः स विप्रस्तथाः 
त्वियं तं इश्रवा श्रम बालकोऽनेन खादितः दृत्यवचष्यं नकुं 
व्यशपादितवान्‌ । अनन्तरं याचडुपरस्वःपर्यं पद्य ति ब्रह्यणस्तावद्‌- 
वकः सुस्थः स्वपिति, संपश्य व्यपादितस्तिष्ठति । ततस्तसुपः 
कारकः नङ्करं निरश्व, भावितचेताः स ब्राह्मणः पर विषादम- 
गमत्‌ । गतोऽहं त्रवौभि--्योऽथंवस्वमविज्ञायः-- इव्यादि ॥। 
चिरकालात्‌ पालितमनबहूडिनात्‌ रल्ितम्‌ । पुत्र्िविशैषम्‌ = कृनडुल्यम्‌ । 
बालक्रक्षायास्‌ =-रिशुरक्षणाथम्‌ । व्यवस्थाप्य = नियोज्य } भावान्तम्‌ = भाम. 
च्छन्मू । रक्तविदटुप्तमुखश्वदः = रक्तरञ्जितमूखचरणः ! सत्वरमुष गम्य=शौध्रमेव 
गत्वा । तथाविधम्‌ = रक्तरञ्जितमुडचरणम्‌ । अवघायं = निश्चित्य । उपसृत्य 
समीपं गला । अपत्यं = बालकम्‌ । सु्लः = निश्रिन्तः। निरीक्ष्य = विचायं । 
ञावितचेताः-मावपूणंहदयः, सिञ्च इत्ययं: । विषादमगमदु्दुःखित)ऽभूत्‌ । 
किन्तु यह बालक कां रखवष्टौ करते वारा कोई न्हींहै। तोक्या कर्‌ ? 
अच्छा; तो पूत्रके समान दही बहुत दिनो से पाले-पोसे गये इस नेव्ले को ही 
बालव कौ रक्ष! मे नियुक्त करके चलाः जाऊं! देषा करक वहं चला गया । 
इसके बाद उस नेवले ने बालक के पास आति हए एक कले साँप को देखा जर 
क्रोच मे आकर उसे मार डाङा तथा दुकडदुक्डे करके खा डाखा । फिर तेवला 
बराह्मण को अति हए देख कर रक्त मे सने हुए मुंह तथा पजौंको लिए हए 
उशकरे चरणों पर रोटने खगा । उस ब्राह्मण ते नेव को इस प्रकार देख कर 
यह्‌ निश्चय कर च्या कि इसने मेरे बच्चे को मारडालाहै मतः उसने नेवले को 
सौ मार डाला । इसे पश्चात्‌ उसने घर मे जाकर देषा तो बलकं सकरुशछ 
सोया है मौर सपि मरा हुभा पड़ा है ठब.वह्रह्यण अपने प्रति उपकार करे 
वाले उस नेवले को देखकर अनेक भावनाओं से पूर्ण होकर अत्यन्त दुःखी हुआ । 
इसालिए न कह रहा ह--'जो तत्व को समञ्षे बिना इत्यादि ॥ | 
अपरश्च“ कामः, क्रोधस्वथा मोहो, लोभो, मानो; मदस्तथा । 
चड्वभेमुस्खजञेदेनमस्मिस््यक्ते सुद्धी चपः? ॥ १०२ ॥ 
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अन्वयः --कामः" `" "" "षड्वगंम्‌ एनम्‌ उस्पृजेत्‌ अपित्‌ त्यक्तं नृपः 
सूखी सवत्‌ 1 १०२} 

मानः = कवः । षड्वर्गम्‌ = कामादिरनुरडवगेम्‌ ¦ उत्सृजेत्‌ = परित्यजेत्‌ ; 
अर्थिन्‌ --कामाद्विषड्व्गें , १०२१. 

आर भौ--राजास्ने चिएक्ि वह्‌ काश, कोय; रोश्र; सोह, प्न स्या 
मदे नारके छः शत्रुं का परित्याग कन ङ कोकि द्रे छोडने परह कह 
मुखौ रा सकता: २; 

राज्षह--मन्विन्‌ ¦ एष ते निश्चयः ?। मन्ी ब्रते-- 
पवमेवः ! यतः- 

राजा नै कहा---'संतरौ, क्या तुम्हारा यही निश्चये?" संत्रीते कटा लां 
यही क्योकि 


(स्खछतिस्तत्परतार्थेषु, वितर्का, ज्ञाननिश्चयः । 
ददतः, मन्बगुत्ति, मन्त्रिणः परमो गुणः" ॥ १०३ ॥ 
अन्वयः--मथेषु तत्परता, स्मृतिः, वितकः, ज्ञाननिश्चयः, दृढता, भभ्तरगु पः 
ब मन्त्रिणः परमः गुणः अस्ति १०३ 
भयदु=कर्तन्यकार्येषु । तत्परतः तत्संपादने एकचित्तता । स्मृतिः=स्मरण- 
शक्तिः । वितक:=कतेव्याकरतव्ये ऊहपोहः । ज्ञदनिश्चयः = दृदज्ञानम्‌ ¦! दढता 
स्वकायं इदस्वतिः 1 सन्दरगृ्ठिः=मन्वरक्षः । परमः=उलकृष्टः :, १०६ 
स्मरण शक्तिः काममे संलग्नता, किसी दषयका पणं विमलं करना, 
ञान का निश्चय, दृता भौर मंतरभा को छिराना--यह छ: मन्तियों क घेषठ गुणः 
होते ह ॥ १८३ ॥ | 


तथा च--'सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृणते हि विष्य कारिणं गुणब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ 
अन्वयः--सहसा क्रियाम्‌ त विदधीत, अविदैन्घः परमापदाम्‌ पदम्‌, 
गृणदुन्धाः सम्पदः स्वयमेव विमृद्य कारिणम्‌ वृणुते हि ।} १०४ ॥ 
सहसा~क्षटिति, मविचायं } क्रियाम्‌ = कायम्‌ । न विदधौत=न कुर्यात्‌ । 
अविवेकः=अविचारः । परमापदामु=अद्य्कृश्चनाम्‌ विपदाम्‌ । पदम्‌ = स्थानम्‌ । 
युनदुब्ाः=गुणत्रियाः । विमृद्य कारिणम्‌ = विविच्य कायंश्षीलमु । सम्पदः 
श्रियः । वृणुते=मजन्ते । हि निदचये ।। १०४ ॥ 


यकः 
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ओर भी किसीकामको बिना परिचरे नहीं करता चाहिए क्योकि 
अविचार ही बहत बड़ी आपत्तियों काकारणहोतादहै। पुणोक चाहने वाली 
सम्पतिर्यां विवेकी पुरषो को स्वयम्‌ ग्रहण करती है ॥ १०४४ 
तदेव ! यदीदानीमस्मद्धचनं क्रियते, तदा सन्धाय गम्यतपम्‌ 1 
यर्हः-~ 
इसलिए हे राजन्‌, यदि आप इस समय हमारी बात मानतो सन्धि कृरके 
यहं से चले चछिए । क्योकि 
'यच्चप्युपायाश्चस्दासो निदिध्राः सभ्यसष्यने । 
संख्यानां फट तेषा, सिद्धिः साग्नि न्यव स्थिताः ॥ १०५ 
अन्वयः---यद्यपि साध्यसाधने चत्वारः उपायाः निदः किन्तु तेषाम्‌ 
संख्यःमात्रम्‌ फलम्‌ सिद्धिः साम्नि व्यवस्थिऽा ॥ १०५. ॥ 
यद्यपि साध्यसाघने-कर्तव्यसाधने ; चत्वारः उपायाः=सामंदामदण्डभेदाः । 
नि्दिष्टःः=निदिताः 1 तयापि तेषासू=उदायानाम्‌ । संख्यामत्रभू फलम्‌ संख्यापि; 
एव परिणामः । वस्तुतः सिद्धिः =-कतंव्यपुतिः ; सम्नि = सामास्ये उपाये । 
व्यव्थिता = स्थिता ॥ १०५ ॥ 
द्यपि कायंसिद्धिके लिए साम,-दानः दण्ड, भेड~-नाम के चारउपाय 
बताए गए ह किन्तु उनमें तीव कौ गणनातो संख्या प्री करनेके लिष्हीडह.। 
वास्तवे कायंकीसिद्धितो 'साम'सेही होती ह ॥ १०५ ॥ 
राज्ाद--कथनेवं खस्वर सम्माव्यतेः १। मन्वी ब्रते-देबः! 
खर्वरं मविष्यतिः ! यतः-- 
राजा ते कहा--तो यह संचि इतनी जल्दी कंसे हो सकती है?, मंत्रीने 
कहा---"रषजन्‌, दीघर ही होमी .+' क्योकि-- | 
“मृद्‌चटवस्सुखभेद्यो, दुःखन्ध एनश्च दुजेनो भवति । 
खजनस्तु कनकघटवद्‌ दुभंदयश्चाश्ु सन्धेयः" ।) १०६ ॥ 
अन्वय्‌ः--दजंनः मृद्चटवत्‌ सुरभेः दुःसन्धानः च भवति किन्तु सुजनस्तु 
कनक्घटवत्‌ दुर्भेद्यः आशु सन्वेयः च भर्वति ॥ १०६ ॥ | 
दुजंनः दुष्टः । मृदूचटवद्‌ == मृह्कलक्षवत्‌ । सुखभेद्यः=सारल्येन भिर्दनीयेः । 
` दुःसन्धालः == काटिन्येन संबेयः । सुजनः = सल्लनः । कतकेघटवत्‌ = सुधैर्नकरक- 


[। 


वत्‌ । दुरेयः=कठिनितया भेदनीयः । आशु-यीघ्रनेद । सन्वेयः=संवियोम्यः ¶ ऽ दौ 
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जसे गिद्ी का धड़ा आसानी टूट सकता है किन्तु कणिनाईसे जोडाजा 
सक्ता है उसी प्रकार दुष्टोंकी सन्धि मुदकिल्से होती है किन्तु होकर भौ वहू 
असिानीसे दुटजातीरहं भोर जैपे सोनेका घडा कठिना से टट सक्ता है 
छन्तु आसनीसे जोडा जा सकता है उसी प्रकार सजनो की सन्धि सरल्तासे 
होती है जिसका टूटना बहत कठिन होताः है ॥ १०६ ॥ 

अज्ञः सुख बाराध्यः, सुखतरमाराध्यते विज्ेषन्चः ! 
ज्ञानखबदुरविदम्धं बह्यापि तं नरन रञ्जयति, १०७॥ 

अन्वयः--भन्ञः सुखम्‌ जाराघ्यः विशेषज्ञः सुडतरमा राध्यते ज्ञान र्वदुषि- 
दश्वम्‌ तम्‌ चरम्‌ ब्रह्मापि न रञ्चपति } १०७॥ 

भः = मखं: । खम्‌ = सारल्येन । भाराध्यः = स्वानुकरूत्यः । विरेषज्ञः ~ 
विद्वान । सुखतरम्‌ आश्रु । आराध्यते अनृकूलयितुम्‌ शक्यते । ज्ञानल्वदुधि- 
दग्वम्‌ = स्वल्पन्ञानोन्मत्तम्‌ । ब्रह्माऽपि =प्रजापतिरपि । तं नरं मनुष्यम्‌ । 
न रञ्जयति == अनुकुख्यितुं न शक्नोति ॥ १०७ ॥ 

मलं को सरह्तासे वश्चमें कियाजा सक्तः है, विद्रान्‌ को भौरन्नी 
सरकता से अपने अनुकु बनाया जा सकता है, किन्तु योडे से ज्ञान पर अभिमान 
करने वाले व्यक्ति को ब्रह्य भी नहीं प्रसच्च कर सक्ते है ॥ १०७ ॥ 

„ 'विशेषतश्चायं घरमेज्ञो राजा, 'सवक्ञो मन्बी च । ज्ञातमेतन्मया 

प वं मेघवणेवचनात्तकृतकायं सन्दशैनाच्चः । यंतः- 

विदोषकर यहु राजा अत्यन्त वाक भौर मत्री बड़ा ज्ञातीहि । यहु ने 
मेववणं कै कथनो ओर उसके कायो को देखकर पहिले ही समक्न लिया था । 
क्योकि-- 


'कमानुमेयाः सवत्र परोक्च-गुण-वृत्तयः | 
तस्मात्परोन्ञट्ृ्तीनां फः कमानुभाग्यतेः ॥ १०८॥ 
जन्वयः--परोक्षगुणवृत्तयः सरव॑त्र कर्मानुमेयाः तस्मात्‌ परोक्षवृत्तीनाम्‌ कमं 
फलः अनुमाव्यते | १०८ ॥ 
परोक्षगुणवुत्तयः=अश्रतयक्षगुणव्यापाराः । क्मनुमेया-=कृमंणैव अनुमान्या: । 
परोक्षवुत्तीनाम्‌ ==अप्रतयक्षष्यापा राणाम्‌ । कमं कतंग्यम्‌ । फकः परिणामः । 
अनुमाव्यते = ज्ञायते ।। १०८ ॥ 
खो से ओक्चल रहने वाले मनुष्यके गुण ओर स्वभाव उसके कार्यो दासु. 
ही जाने जति ह! इसछ्िए परोक्ष.वृत्तियों वारे मनुष्यों के कायं उसके फल 
द्याराही अनुमनष्िए्‌ जाते ।॥ १०८ ॥ 
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राजाह -“अलगुत्तरोच्वरेण, यथाभिप्रेतमचुष्ठीयताम्‌? । पतन्मन््- 
यित्वा युधो महामन्बी- तत्र यथाहं कर्त॑न्यम्‌' इत्युक्तवा, द्गा- 
भ्यन्तरं चङितः । ततः पणिधिवक्ेनागत्य राशौ हिरण्यगर्भस्य 
निवेदितं-"देव ! सन्धि कतुं महामन्त्री गृधोऽस्मत्समी पमागच्छति"। 
राजहंसो बरते- "मन्त्रिन्‌ ! पुनरभिसन्धिना केनचिद्त्रागमनम्‌ ? । 
सवज्ञो विहस्याह -देव ! न शङ्कास्पदमेतत्‌। यतोऽखौ महाशयो, 
द्रदशशीं ¦ अथवा स्थितिरियं मन्दमतीनाम्‌ , कदाचिच्छङ्केव न 
करियते, कद्‌ाचित्सर्वत्र राङ्ा ?। 

तथा हि- | 

अलमू=निष्प्रयोजनम्‌ ! उत्तरोत्तरेणनवादविवादेन । अमिप्रेतम्‌ = उचितम्‌ । 
अनुष्ठीयताम्‌ = क्रियताम्‌ ! तत्र = सन्विदिधाने । धयाहम्‌ = ययोचितम्‌ । भभि- 
सन्धिना कष्टेन । शद्कास्पदम्‌=शंकायोग्यः । महाश्चयः = उदारहूदयः । मन्द- 
मतीनाम्‌ == मविवेकिनाम्‌ ! स्थितिः प्रकृतिः । 

राजा ने कहा--यहु वाद-विवाद व्यथं है इसलिए भापको जैसा अच्छाल्गे 
कैसादही कोजिए । यहु रुलाह करके महामन्त्री गृध ने कहा इष विषय में 
जंसा उचिह होगा वंसादही किया जायगाः एेसा कह कर वहु क्रिठेिके भीतर 
अरा गया । तब गृ्ठचर वगृ ते आकर राजा हिरण्ययं से निवेदन किया कि 
राजन्‌, महामंत्र गृद्ध हमलोगोँके पाससंधि करनेके ल्एिभा रहेहैं + 
राजहंस ने कहा कि 'मन्तिन्‌, यहु दुष्ट गृद्ध किसीच्लकी मावनासे बाता 
होगा? सर्वज्ञने हंस कर कहा--"राजन्‌ यहा ्चंका करने को आवदयकता 
नहीं है । क्योकि मत्री गृद्ध अत्यन्त उदार स्वमावकाहै! ओौर यन्दवुद्धि वालो 
की स्थिति ही यहौहोतीरहै, कमीततो वहुश्शकाही नहीं करते भौर कमो सब 
जगह शंका करने र्गते ई । जदा क~~ 

सरसि बहुशस्ताराच्छायेश्चणात्परिवञ्ितः, 
ङमुद विखपान्वेषी इं सो निरास्वविचश्चणः। 
न दशति पुनस्ताराराङ्गी दिवापि सितोर्पर, 
हुक्च कितो खोकः सत्येऽप्यपायमपेश्चतेः | १०६ ॥ 

खन्वयः-निशासु कुमुदविटपान्वेषी अविचक्षणः हंसः सरसि ताराच्छाये. 
क्षभातु;बहुचः परिव्धितः दिवापि ताराशद्कौ पुनः सितोत्वलमु न दशति (तवैव) 
कुहुकचक्रितः लोष्टः सत्ये जपि अपायम्‌ अपेक्षते ।। १०९ ॥ 

१९१ हि० स 
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निक्याबुन= रात्रौ । कुमुदविटपान्वेषी=कुमुदबत्त्यन्वेषणपरः । अविचक्षणः 
बुद्धिरहितः । हुंसः मरालः । सरसि = तडागे । ताराच्छयक्षणात्‌ = तारका- 
प्रतिविम्बदक्शंनात्‌ ¦ बहुशः = अनेकधा । परिवञ्ितः = छित: सन्‌ । दिवापि 
दिनेऽपि । तारयाशङ्की=तरकारङ्कायुक्तंः सहसः १ पूनः=मूयः । सितोत्पलम्‌= 
सितकमलम्‌ । न दश्षतिन भुडक्ते ¦ कुहुकचकितः = कपटव्यवहारेण वद्धितः ; 
रोकः=जनः । सस्येऽपि=सत्व विषयेऽपि । भणायम्‌=दिष्नम्‌ 1 अपेक्षते=आशद्धुते ॥+ 

रात्रि के समय कुमुदनी क्‌) खोज करने वाला हंस तालाव में बहूत.से तारों 
की छाया देख कर धोखा खा जाता है अर्थाद्‌ उसे कुमुद समक्ष कर बार-बार 
उसके पास जाता शोर निराक्ष हो जाताहै, किन्तु वहीतायेकी शंकामें षडा 
भा राजहंस दिनिमे सफेद कमलकोमीौ नहीं मक्षण करता क्योकि कपटः 
व्यवहारो से धोखा खाए हुए लोम सच्चो वस्तुमे मो अनिष्टको शंकाकरते है। 

वुजेनद्‌ षितमनसः सुजनेष्वपि नास्ति विश्वासः । 
वारः पायसदग्धो दध्यपि पएूत्छत्यं भक्चषयतिः | ११० ॥ 

खअन्वयः-दुजंनदूषित्तमनसः विश्वासः सुजनेष्वपि नास्ति ( यथ। }) पायस 
दग्बः बाः दध्यपि फूत्कृत्य भक्षयति +! ११० | 

दुजंनदूवितमनस्ः दृष्टेन परिवञ्चितस्य ¦ विश्वासः=प्रत्ययः । सुजनेष्वपि= 
सजनेष्वपि । पायसदग्धः = दुग्धसिद्धौदनदग्धः । बालः = बालकः । कू्कृत्य = 
सषूतकोरम्‌ । भक्षदति=अत्ति !। ११० ॥ | 

जिनका हृदय दुष्टो के व्यवहारसे दधित हो जाता है वे सजनों के व्यवहार 
पर मी विश्वास नहींक्रते; ईदूघका (खौरका ) जला हमा बार्कदहीषको 
मो फूकनफूक कर खातादहै।! ११०॥ 


तद्‌ देच ! यथाशक्ति तत्पूजथं रत्नोपहारादिसामव्री सुखल्ी- 
क्रियताम्‌ ¦ वथाचुष्ठिते सदि ख गधो मन्धो दु्मेद्ायञ्चक्रवाकेणोप- 
गम्य, सत्छृत्यानोयः, राजदशेनं कारितो, दत्तासने चोपविष्टः ¦ 
चक्रवाक उवाच--मन्त्रिन्‌ ¦ युष्मद्रयत्तं सर्व, स्वेच्छयोपभुउ्यता- 
भिदं राज्यम्‌” । राजंस ब्रुत--'एवमेवः ¦! दूरदर्ची कथयति -- 
'पचमेवेतत्‌ , किर्त्विदानीं बड्ुपरपश्वचेनं निष्प्रयोजनम्‌ । यतः-- 

तत्पुनाथम्‌ = मंतिर्वामता्ंम्‌ । उपगम्य = उपस्थाय । सत्कृत्य = सत्कारं 
कृत्वा । बहुप्रपञ्चवचनमु=मनेकपर्ंसाविाक्यविस्तारः। निष्प्रयोजनम्‌ = व्यर्थम्‌ । 
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इसलिए है राजन्‌, उसका सत्कार करने > लिए यवाद्क्ि रत्नादि जेट 
की सामग्री तयार कराए । इच प्रकार की व्यवस्खहो जानिपर मंत्री चक्रवाक 
ने किलेकेद्वार पर जाकर मत्री गृद्ध को बडे सम्मानके साय लाकर रानाका 
ददन कराया ओर गृद्ध दिषए हुए आसद पर बैठ गया । चक्रवाक ने कहा-- 
"मंत्री, यह्‌ सब कु अब तुम्हार अधोनरहै.; अतः अपनी इच्छा क अनुसार इस 


६ क ४२। € ४ 
दुञ्यप्रधन गरह्णीयात्‌ , स्तन्धमङ्गचलिकमणी 
मूखं छन्दाजुरोधेन, याथातथ्येन पण्डितम्‌, । १११ ॥ 
अन्वयः--अथन दुग्धम्‌, जञ्जलिकमंणा स्तन्धम्‌, छन्दानुरोवेन मूर्खंम्‌ः 
याथातथ्येन पण्डितम्‌ गृह्यात्‌ ॥ १११॥ 
अर्थेन -घनप्रदानेन । ुन्धम्‌नवनामिलाषिणम्‌ । ज्जलिकमंणानप्रायंनंया 
स्तञ्वम्‌ = गवन्मित्तम्‌ । छन्दानुरोवेन =-अनुकूलव्यवहारेण । यायादयथ्ये न = सत्व. 
कथनेन, गृह्यात्‌ = स्वानृकुल्यम्‌ कूर्यात्‌ ॥ १११ ॥ 
खल्चौको घने, अभिमानी को हाय जोड़ कर, मूखं को उसके अनुक्तार 
काम्‌ करके ओर बुद्धमानको स्चंः बातें कह कर अपने अनृक्रल बना लेना 
चाद्धिए्‌ ॥ १११॥ 
अन्यच्च -- सद्भावेन हरन्मिचं, सम्ध्रमेणं तु बान्धवान्‌ । 
खरी त्यो दान-मानाभ्यां, दाक्तिष्येनेतराञ्जना न्‌ ।। १९२॥ 
अन्यः मित्रम्‌ सद्भावेन, बान्धवान्‌ तु सम्ध्रमेण ख्ोभृत्यो दानमानाः 
भ्याम्‌, इतरान्‌ नानु दाल्लिभ्येन हरेत्‌ । ११२॥ 
। मित्रम्‌ ==घृहृदम्‌ । सन्दवेन = सौहार्देन ! बान्धवात्‌ = स्वगो्रजात्‌ ! सम्भ 
मेण == आदरातिशयेन ¦ इतरान्‌ जनानु = अन्यान्‌ लोकान्‌ । दाक्लिण्येन = भानु- 
कूल्येन ¦ हरेत्‌ = अनुरञ्येत्‌ ¦ ११२ ॥! 
भौर मौ--चद्धाव ते मितोंको, सम्मान से बन्धुओं केः, दान तया मानसे 
खली गौर सेवक को मौर उदारता अन्य लोगों कौ अपने अनूकं बनाना 
चाहिए ।। ११२, 
"तदिदानों सन्धातुं गभ्यताम्‌ ¦ सहाप्रवापश्चित्रवर्णो राजा । 
चक्रवाको व्रुते- "यथा सन्धानं कार्य, तद्प्युच्यताम्‌, | 
राजहंसो ब्रते- “कति अकाराः सन्धीनां सम्मवन्तिः १?) गधो 
अते- कथयामि । ्रूयताम्‌,- 


७० हितोपदेशः 


सन्धातु=सन्विकरणार्थंम्‌ । गम्यतासु=चित्रवणंमनुगस्यताम्‌ । महाप्रतापः = 
महपराक्रमः । यया = येन प्रकारेण । सन्वानम्‌ कायंम्‌ = सन्धिः विघेयः ! 

इ्तलिए इस समय सन्धि करने के लिए राजा चित्रवणं के पास चिए। 
चक्रवाक ते कटा-- "जिस प्रकार संचि करनी होगी उसे मो बताइए 1 राजहंसं 
ने कहा--'सन्वि कितने प्रकारकी होहीहै? गृ ने कटा 'कह रहाट 
सुनिये-- 


'वटीयसखामियुकतस्तु पो नान्यग्रतिक्रियः। 
मापन्नः, सन्धिमन्विच्छेर्छु्वाणः कालयापनम्‌, ।। ११३ ॥ 
अन्वयः--बलीयसामियुक्कः नान्यप्रतिक्रियः आपन्नः नुषः कारुयपनम्‌ 
कुर्वाणाः सन्धिम्‌ अन्विच्छेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
बलीयसामियुक्तः == बलवता शत्रुणाक्रान्तः । नान्यप्रतिक्कियः = नान्यो पायः + 
पन्नः = विपत्तिमुपगतः । काठ्यापनमु=स्मययापनम्‌ । कुवणिःनकृर्तृमिष्छुः } 
सन्धिमु=सन्धानम्‌ । अनवच्छेतु=अभिलषेत्‌ । ११३ ॥ 
बलवान्‌ शरु से भाक्रान्त होने पर जब कोई उपायन रहजायतो समकः 
काटने के लिए उस विपत्ति में १३ हए राजाको शच्रुरे सन्धि कर लेनी चाहिए ¢ 


कपार, उपहारश्च, सन्तानः, सक्तस्तथा । 
उपन्यासः, प्रतीकारः, संयोगः, चुरषान्तरः ॥ ११४॥ 
अदघनर, आदिष्ट, यात्पादिष्, उप्महः । 
परिकयस्तथोच्छिन्नस्तथा च परभूषणः॥ ११४॥ 
स्कन्धोपनेयः सन्धिश्च, षोडदोते प्रकीर्तिताः 
इति षोडशक पराहुः सन्धि सम्धिधिचश्चणाः । ११६ ॥ 


अन्वयःु-कपाल""""“" """षोढदकम्‌ संधिम्‌ प्राहुः ॥ ११४-११६॥ 
कपा, उपहर, सन्तान, संगत्त, उपन्यास, प्रतीकार, संयोम, पुरुषान्तर 
महषटनर, आदिष्ट, आत्मादिष्ट, उपग्रह, परिक्रय, उच्छिन्न, परश्रषण भर 
स्कन्धोपनेय--इत प्रकार विद्वान लोगों ने सधि के सोलह प्रकार बततराए है ॥। 
'कपालसन्धिविज्ञेयः केवलं समसन्धितः। 
सम्प्रदानाद्धवति थ उपहारः स उच्यतेः ॥ १९७ ॥, 
ऊन्वयः---केवलं सम सन्वितः करार्सन्किः विज्ञेयः थ: सम्प्रदानातु भवति 
स उपहारः उच्यते । ११७ ॥ | 
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समसन्वितः = समानयोः बलक्ालिनोः सन्धिः। सभ्दानात्‌ == वनादिग्रहा- 
नात्‌ । उच्यते=कथ्यते ।! ११७ ॥ 

समान बल्वालो को आपसमेंको गई संधिका कषपारुतन्धि बीर कर, 
उपहार भादि देकर को गई सन्धि उपहारसन्धि कही जाती है । ११७ \। 


सन्तानसखन्धिर्विज्ञेयो दारिकादानपूवंकः। 
%८: ट 
सद्भिस्तु सङ्गतः सन्धिमच्रीपूवं उदाहृतः ॥ ९१८ ॥ 
अन्वयः--दारिकादानपुवंकः ( सन्धानः.) सन्तनसन्धिः विज्ञेयः, बद्धः 
मैत्रोपुवंः संगतः सन्धिः उदाहतः । ११८ ॥। 
दारिकादानपूर्वकः=पु्रीदानयुक्तः । स्िः=सज्ननं: । मैत्रीपुवं; = भत्रौयुक्तः 
क्तः सन्धानः । उदाहतः == कथितः ॥। ११८ ॥ 
प्रतिपक्षी कोकन्या देकरजो संधिकी जाती उसे सन्तानसंधि मौर 
सजनो मे परस्परमैत्रीमावसेजो संधिकीजातीरै उसे संगतसंधि कहते ह ॥ 


यावदायुःधमाणस्तु  समानाथप्रयोजनः। 
सम्पच्चौ वा, विपत्तौ वा, कारणर्यो न भिद्यतेः ।॥ ११९ ॥ 


अन्वयः--यः यावदायुःप्रमाणः समानायंप्रयोजनः सम्पत्तौ वा विपत्तौ दा 
कारणः योन मिदते ।। ११९ ॥ 
यः-संगतसन्धिः 1 यावदायुःप्रमाणः=समस्तायुःपयंन्तः । समाना्यप्रयोजनः= 
समानहितः ! सम्पत्तौ वा विपत्तौ वा=सूखे दुःखे वा। कारणैः कैः भपि 
हेतुभिः । न मिद्यते=भेदं न प्राप्नोति । ११९ ॥। 
समान अथं बौर प्रयोजन होने के कारण समप्त जीवन मे सम्पत्तिया 
विपत्ति किसी भी दशा मे अथवा किसी कारणसतेजो सन्धि टटती नही है 
सब्तः सन्धिरेवायं प्रङृष्त्वाल्सुषणेवव्‌ । 
तथान्यः सन्धिङ्शङेः "काञ्चनः, समुदाहृतः ॥ १२० \। 
अन्वयः--घुवणंवत्‌ प्रकृष्टत्वात्‌ अयम्‌ संगतः सन्विः एव बन्यैः सन्धिकुशलैः 
कानः समुदाहूतः । १२० ॥; | 
सुवबणंवत्‌ = काञ्चनदत्‌ ; प्रकृ्टट्व!त्‌रनिमंलत्वात्‌ । अरन्य॑ःनअपरः 1 सन्धि 
कुशलैः सन्विविचक्षण: । का्छनः=काञ्चनसमन्धिः । उदाहतः कथितः ॥\१०२॥ 
यहु संगतंचि ही सोने के समान उत्तम होते के कारण अन्य संधिक्रुशल 
राजनीतिश्षो द्वारा 'काडनसंधिः के नाम से विख्यात ह 1; १२० 
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आत्मकार्यस्य सिद्धि तु सघुदिषयः क्रियेत यः। 
स॒ उषन्धासङकरटेदपन्यास उदाहतः ।॥ १२१॥ 
अन्दंयः-~यः आत्पकायंस्प सिद्धिम्‌ एमुरदि्य क्रियेत, उपन्यासकरुशलै; स 
उःन्यएसः उदाहतः । १२१॥ 
आरमकायंस्यस्वाधंस्य । सिह्धम्‌ = सफलताम्‌ । समुह्य = सक्षपीकृत्य | 
उपन्यास्कुशरः == सन्धिविवक्नणैः \ उदाहूतः=उक्तः । १२१ 
अपतेक्रापको स्द्धिकौी हष्टिसेजोसंधिकौी जाती है उसे संधिचतुर 
तग (उवन्यास्च संधिः कते है! १२१॥ 
"मयास्योपकृतं पुव, ममाप्येष करिष्यतिः। 
इति यः क्रियते सन्धिः ध्रतीकारः' स उच्यते ॥ १२२ ॥ 
अन्वयः~-~मया पूर्व॑म्‌ अस्य उपकृतम्‌ (अतः) एषः ममापि -करि ष्यति इति 
य: सन्विः क्रियते स प्रतीकारः उच्यते | १२२॥ 
मया उपक्नेम्‌-हम्‌ उपकरोमि । इति == इत्याक्षयेन ॥ १२२ ॥ 
मेने पहले इसक्रा उपकार करियारहै, यहूमेरामी करेगा इस हृष्टिसेजो 
संधिकीजातीहै उपे प्रतीकार संधि.कहते ई ॥ १२२॥ 


उपकारं करोभ्यस्य, समाप्येष करिष्यतिः । 
अयं चापि प्रतीकारो साम सुभीवयोरिद ॥ १२३॥ 
अन्वयः-~-अस्य उपकारम्‌ करोमि, एषः ममापि करिष्यति रामपुग्रोवयोः 
इव अयम्‌ चापि प्रतीकारः उच्यते || १२३॥ 
अयं चापि == हइत्यभिप्रयेण हृतः सन्धिः भपि ॥ १२३ ॥ 
मँ इसका उपकर्र कर रहा, यहु मेरा मी करेगा । इक प्रकारक संचि 
मी. प्रतीकार कटी जतौहै जैखा सप ओरसुप्रीवनेक्ियाथा ॥ १२३॥ 


"एकार्थो सम्यगुहिकय क्रियां यत्र हि गच्छति । 
खुसंहितप्रयाणस्तु स च संयोग उच्चतेः। १२४॥ 
अन्वयः--एकार्याम्‌ क्रियात्‌ सम्यगुद्दिश्य यत्र गच्छति सुसंहितप्रयाणः स 
संयोगः ( इति ) उच्यते ॥ १२४ ॥ 
एकार्थाम्‌ क्रियाम्‌ = एकप्रयोजनाम्‌ क्रियाम्‌ । सम्यगुदिद्य == पुणंतया लक्ष्ी- 
त्य । ससं हित प्रयाणः == युष्टु रीत्या मिलितगमनः ॥ १२४ ॥ 


सन्धिः ७३ 


(कसा क्रिया (चढाई) को लक्ष्य करके 


जरां दमात्.अयं की सिद्धिके लिए 
जती है वह संयोग 


अधिक संख्या मे सेना लेकर चद्!ई करने के किर संधिकौ 
संधि कही जाती ।\ १२४ ॥। 
'अवयोर्योचमुख्येसत मदथः साध्यत एथिति- । 
यरिमन्पणस्तु क्रियते, स सन्धिः "पुरुषान्तरः? ॥ १२५ ॥ 
अन्वय {यस्मिन्‌ (सन्धो) आवयोर्योधमुख्यैः मदथः साध्यताम्‌ देति पणः 
क्रियते स पृरुषान्तरः सन्धिः ( उच्यते ) ।॥ १२५ ॥ 
योधमुख्यैः = मुख्यसुमटेः । सदयं: == मत्कार्यम्‌ । पणः = प्रतिज्ञां (शतं) ॥ 
हमारे गीर तुम्हारे धरेष्ठ संनिक जास ते भिरकर समयार्युकुर सहायता 
देते रह-जहाँ इस प्रकार का निश्चय करके संधिकी जाती है, वह पुरुषान्तर 
संधि कहो जाती है ।। १२५ ॥ 
(स्वयेकेन -मदीयोऽथेः सभ्प्रसखाध्यस्त्व स विति- । 
-यच् शाश्रुः पणं कुयीरसोऽदषटपुखषः" स्तः ॥ १२द 
न्वयः यत्र श्रुः “एकेन त्वया मदीयः असौ अथं; सम्प्रस्ाघ्यः" इतिं 
वणम्‌ कुर्यात्‌ सः अदृष्टपु रषः स्मृतः ॥ १२६९ ॥ 
एकेन त्वया==एकाकिना त्वा । मदीयः = मत्सम्बन्धी । अयं प्रयोजकम्‌ 1 
पणम्‌ प्रतिज्ञाम्‌ ॥ १२६ ॥। 
तुमे अकेले ही मेरेकामको पुरा करना होगा जहाँ शक्रं इस प्रकार 
कौ शतं रख कर संधि करता है उते बष्टनपुरष संधि कहते ई ! १२६ \ 
वज्र॒ भूस्येकदेशेन पणेन रिगुरूजितः। 
सन्धीयते सन्धिविद्धिः, स चादि उदाहतः ।। १२७ ॥ 
अन्वयः--यत्र शरूम्येकदेदोन पणेन ऊर्जितः रिपुः सन्वीयते संधिविद्धिः स 
आदिष्टः उदाहतः ॥ १२७ ॥ 
यत्न यस्मिन्‌ सन्धौ । भूम्येकदेशेन = मृम्येकमागेन । पणेन = प्रतिज्ञया । 
उर्जित: बलिष्ठः । रिपुः = शतुः 1 १२७ ॥। 
जिस संधिस राज्य का एक भाग देकर वलवान्‌ शतु से संविकी जतीरहै 
उसे सन्धिके शाता आदि्टसंधिके नाम से एुकारते है ॥ १२७ ॥ 


द = 
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'स्वसेन्येन तु सन्धानमास्यादिष् उदाहतः | 
क्रियते प्राणरल्ञाथं ख वदानादुप्रहः * ॥ १२८ ॥ 
अन्वयः--स्वसंन्येन सन्धानम्‌ आत्मादिष्ट; उदाहृतः प्राणरक्षायंम्‌ सवेदानातु 
( यः सन्धिः } क्रियते स उपग्रहः { कथ्यते ) ।। १२८ ॥ 
स्वसन्येन == स्वसँन्यप्रदानेन । प्राण रक्षाम्‌ = जात्मरक्षणाय । सवंदानात्‌ = 
राज्यादिसवप्रदानात्‌ ॥ १२८ ॥ 
अपनी सेना देकर जो सन्धिकौी जाती है उपे आत्मादिष्ट सन्वि तथा अपते 
भाणो की रक्षा के लिए सब कुछ देकर जो सन्धि कौ जाती है उसे उपग्रह सन्धि 
कहते है ।। १२८ ॥ 
कोशाशेनाधं कोशेन, सर्दको शेन वा वुनः। 
शिष्टस्य प्रतिरक्षाथं, परिक्षय उदाहवः' ॥ १२९ ॥ 
अन्वयः-- शिष्टस्य परतिरक्ार्थम्‌ कोशांहेन अकोशचेन सवंकोशेन वा (यः 
सन्धिः क्रियते सः ) परिक्रयः उदाहतः ।। १२९ ॥ 
- शिष्टस्य~शश्रुहरणादवश्िष्टत्य राउयस्य । परतिरक्ञायं=रक्षणाय । कोशांदोन 
कोरौकमागप्रदनेन, अवंकोकैन=कोशाधंमागेन । उदाहतः == कथितः !। १२९ ॥ 
बचे हए राज्यको रक्षाके लिए सजनेिका थोड़ा, आधा अचवां परह 
खजाना देकर जो सन्वि की जाती है उतते ११िक्रय सन्धि कहते हैँ ॥ १२९ ॥ 


सारवतीनामु-=रत्नाननादिपूर्णानाम्‌ ! भुवाम्‌ = पृथ्वीनाम्‌ । दानात्‌ = प्रदा- 
नात्‌ 1 सवणनयूर्णेन । भुम्युत्यफलदानेन भुम्पुत्पन्नफलदानेन । १३० ॥ 
रत्न-सुवणं मादि से परिपूणं पृथ्वो को देकर को जानि वाली सन्वि "उच्छ" 
भोर भरमि से उत्पन्न समी फलों को देकर को जाने वालौ सन्धि "परभूषणः कही 
जातीह ॥ १३०॥ | | 
"परिच्छिन्नं फलं यत्र प्रतिस्कन्येन दीयते | 
स्कन्धोपनेयं तं पाहुः स्थि सन्धिधिचक्षणाः? ॥ १ ३१ ॥ 
अन्वयः यत्र प्रतिस्कन्वेन परिच्छिन्नं फलं दीयते, सन्धिविचक्षणाः तं 
सन्विमू स्कन्ोपनेयम्‌ प्राहुः ॥ १३१ ॥ 


सन्धिः | त ॥ , 


यत्र यस्मित्‌ संप्रो । प्रतिस्कन्वेन = बहुलेन ( कई किदतों मे ) परि 
च्छिश्वम्‌=परिमितम्‌ । फलम्‌ =घान्यादिकम्‌ । सल्धिविचक्षणाः=घंधिकुशलाः ॥। 
जहा कई किरतों मे निश्चित धान्यादि देकर सम्विक्तौ जाती रहः उसे संधि 
कुशल लोग र हन्योपनेय' सन्धि कहते दै ॥ १३१ ॥ 
"परस्पसोपकारस्तु, मेती, सम्बन्धकस्तथा । 
उपहारश्च चिज्ञेयाश्चस्वारश्चेव सन्धयः ॥ १३२ ॥ 
अन्वयः--परस्परोपकारः, म्री, सम्बन्धक: तथा. उपहारश्च, चत्वारः 
चैव सन्धयः विज्ञेयाः ॥ १२२ ॥ 
परस्परोपकारः=अन्योन्यसूपकारः । मैत्री मित्रता । सम्बन्धकः=विवाहादि~ 
सम्बन्धः । उपहारः = धनादिप्रदानम्‌ ॥ ‹ ३२॥ 
परस्पर उपकार, मित्रता, सम्बर्ल ओर उपहार यही चार घन्धियं की 
जाती है ॥ १३२॥ 
"क एवोपहारस्तु सन्धिरेव मतो मम। 
उपडारविभेदास्तु सयै॑चेश्रविवजितःः ॥ १३३ ॥ 
अन्वयः--मम मतः एकं उपहारः एव सन्धिः एव, भँत्रविवजिताः सर्व 
उपहारविभेदाः ॥ १३२३ ॥ 
सैत्रीसन्विभभिन्ना अन्ये त्रयः सन्धयः उपहारसन्वेः भेदाः सन्ति) १३३॥। 
मेरे विचारसे एक उपहार ही सन्धि, मैच्रीको छोड कर भौर स 
सन्धिं उपहार काही भेद होती ह ।। १३३ ॥ | 
+अभियोक्ता बङी यस्त्वादलन्न्वा न निवन्तते । 
उपह्ारादते तस्माट्खन्धिरन्यो न विद्यते ॥ ६३४ \\ 
अन्वय{--बलीयस्त्वात्‌ अभियोक्ता नरश्वा 7 निवर्तंते, तस्मादु 
उपह सहते अन्यः सन्धिः न विद्यते ।! १३४ ।, | 
बलोयत्वात्‌ = अतिस्तमथत्वात्‌ । अियोक्ता=माक्रामकः । अलब्घ्वा=उपहार- 
सगृहीत्वा ) न निवरत॑ते--न परावतंते । तस्मात्‌ = अतः ।। १३४ ॥। 
आक्रमण करते वाला बलवान होने के कारण चिना द उपहार ङि नही 
छौट्ता है । इसलिए उपहार करे अतिरिक्तं ओर कोई सन्धि वहीं होती ह ॥१३४)। 
राजाह "भवन्तो महान्तः पण्डिताश्च । तदन्स्माकं यथा- 
कायशुपदिश्यतःम्‌' । दरद ब्रूते भाः ! किमेवमुच्यते (-- 
राजा ते कहा--जाप रोग बहुत बड़े ओर पण्डित द \ भतः इत समय हमे 
क्या करना चिप उसे बताइए । दूरदर्शी ने कहा--अप यह्‌ क्या कह रहे ह? 
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आधिव्याधि परीतापादयणश्वो वा विनारिने। 
कोहि लाम शरोराय घ्मापितं समाचरत्‌? ।। {३५ | 
अन्वयः--अाविव्याधिपरीोतःपात्‌ अद श्वः वा विनाशिने मरौरय कोनाम 
हि घमपितम्‌ समाचरेत्‌ ;¦ १३५ 4 
अःधिःन्मारसो पीडा । व्याविः शारीरिकी पोडा। परौोतापात्‌=सन्तापात्‌ । 
अ श्वः वा=जविरात्‌ ¦ विनादिने-नाशवते । शरीरायनेहा्यन्‌ । घमपितम्‌ => 
श्रमंविरुद्धम्‌ ॥ १३५ ॥ 
मानिक तथा शारीरिक पीडा मे जाज अवा कल तष्ट हुः जाने वि इष 


् 


शरीरके लिए कौन रेषा होगा जो धमं के विरुद्ध आचरण करेगा || ६३५ ॥ 
जलान्त्चन्द्रचपलं जीवितं खलु देहिनाम्‌ | 
तथाविधमिति ज्ञात्वा राश्वत्कल्याणमाचरेत्‌ ॥ १३६॥ 
अन्वयः--देहिनाम्‌ जीवितम्‌ जलान्तश्चन्वचपलम्‌ खदु तथाविधम्‌ इति 
सत्वा शश्वत्कल्याणम्‌ माचरेत्‌ । १३६ ॥ 
देहिनाम्‌ = शरीरधारिणाम्‌ । जीवितम्‌ = जीवनम्‌ । जलान्तश्चन्रचपलम्‌= 
जलप्रति्रिम्बितचन््रेण तुल्यम्‌ च्छलम्‌ । शश्वतु--निरन्तरम्‌ । कल्याणम्‌ = 
शु प्रकायंम्‌ 1; १३६ ॥ 
प्राणियों का जीवन जल मेँ प्रतिबिम्बित हीने वाले चन्द्रमा के समान चञ्चल 
होता है । अतः उसे नारार्वान्‌ समञ्च कर निरन्तर कत्याणकासे कार्थो को करते 
रहना चाहिए !। १३६ ॥ 
-वाताश्चविश्रममिदं वदुधाधिपत्य- 
 मापातमात्रमश्ुरो विषयोपभोगः । 
प्राणास्तणाग्रजल बिन्दुसमानखोला, 
धमे: सखा परमहो ! परलोकयाने ॥ १३७ ॥ 
जन्वयः--इदम्‌ वमुघाधिषत्यम्‌ वाता्नविश्रमम्‌, विष्योपमोगः आपातमाच, 
मकुरः, प्राणाः तृणाग्रजलबि्दुसमानलोला- ( अतः ) परलोक्रयनि घम; परम्‌ 
सखा ( अस्ति ) ।॥ १३७ ॥ 
वसुघाविपत्यम्‌~राञ्यम्‌ । वाहञाश्रविन्नमम्‌ = वायुना ताडितघनवत्‌ क्षणवि. 
ध्वंसि । विषयोपमोगः=कामोपमोगः मापातमात्रमधुरः=मविचारितमनोहुरः । 


तृणाग्रज॑लबिन्दुसमानलोलाः = ठुणागरस्थितनलकणवत्‌ चञ्लाः । परलोकयनि = 
वरलोकयात्रायःम्‌ ।। १३७ ॥ | 


यहं राज्य वायुके आघात से छिन्नभिन्न हो जाने वाले बादल के समन 
सणमगुर, यहु बिषयो का उपमोग ता्कालिक (कषणमात्र ) मधुर रगने वाला भौर 
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र श्राण धासो क उपर दिखाई पड़ने वाटी भोस कौ बुदो क समान चञ्चल होते 
ह । परलोक यात्रा मे केवल घमंदही श्रेष्ठ मित्रका काम देतादहै॥ १३५७॥ 
र गतस्णासमं वीक्ष्य सं सर क्षणमङ्गुर्म । 
'सज्ञनैः सङ्गतं कु्याद्धमौय च, सुखाय च ।। ९२६८ ॥ 
अन्वयः--संसारम्‌ मृगतुष्णासमम्‌ क्षणमङ्गृरम्‌ वीक्ष्य धर्माच सुखाय 
च सजनः सङ्कतम्‌ कुर्यात्‌ ॥ १३८ ॥ 
संसारम्‌=दमम्‌ छोकम्‌ । मृगत्ष्णासम मू=म री चिकातुल्थमू । क्षणञनडगुरम्‌ = 
क्षणनश्वरम्‌ । वीक्ष्य इष्ट्वा । सजर्त सङ्कतम्‌-सजनमंत्रीम्‌ । व्माय -धमं- 
लाभाय । सुखाय सुखाम्‌ ॥ १३८ ॥ | 
इस संसारको मृगतृष्णा के समान क्षणमङ्फर देव॒ कर -युख त 
धर्मोपाजंन के लिए सजनो की मित्रता करनी चाहिए ॥ १३८ ॥ 
तन्मम खंमतेन वदेव क्रियताम्‌ ।' यतः- 
इसचिए मेरे मत्तसे वदी कौजिए क्योक-- 
'अश्वमेचधसदस्ाणि, सत्यं च तुया धकम्‌ । 
अश्वमेचखदखादि  सस्यमेचातिरिच्यतते ॥ १२९ ॥ 
अन्वयः--तुल्या धृतम्‌ सत्यम्‌ अश्वमेचसहतामि च, अश्वमेधसहस्रं 
सत्यमेव अतिरिच्यते ॥ १३९ ॥ 
तुलया वृत्‌ तुलायां धारितम्‌, सभुत्तो छतम्‌ । अतिरिच्यते=वद्धते ॥१३९॥ 
हजासो अश्वमेध यज्ञ ओर सत्यको तराजू प्रर रखा जायतो हजा सं 
अश्वमेध यक्ञसे सत्यौ अधिक मार वारा होगा ॥ १३९॥ 
अतः सस्याभिघानदिग्यपुरःसरमनयोमुपाख्योः काञ्चना- 
ल्विधानः 'सन्धिधविचौयताम्‌, । सवेक्ञो ब्रूहे-पवमस्तुः । ततो 
राजसेन राज्ञा वख्रारङ्कारोपहारेः ख मन्वी दूरदशी पूजितः 
ग्हष्ठमनाश्चक्रवाकं गृहीत्व?) राज्ञो मयूरस्य संनिघानं गतः 1 तचत 
चिज्वर्णन रा्ञा सर्वज्ञो गुघ्रवचनाद्‌बहुमएनद्एनयुरःखरं समस्मपित- 
स्तथाविधं सन्ध स्वीङृत्य, राजहं ससमीपं प्रस्थापितः । 
सत्याभिवानदिव्यपुरस्घरम्‌ == सत्यतामरःरथपूवंकम्‌ । सश्विघातम्‌-समीपम्‌ । 
सम्माषितः=वार्तङपिन परितोषितः 1 र: -भस्माकम्‌ । समीहितम्‌-ईप्सिरम्‌ । 
इसलिए सत्य कौ शपथ लेकर इन दोनों राजाओं मं का्धनं संधि करा देनी 
चाहिए । सर्वज्ञ ने कहा--ठीक है ठेसा ही होना दािए। इसके बाद राजा 


क 
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राजहस दवारा वल्ल ओर गहनो के उपहार पै सम्मानित हकर मंत्रो दुरदर्थी 
भ्रसन्न होकृर चक्रवाक को लेकर राजः मथुरके पास गवा । वह राजा चिच्रबणुं 
ने स्वं्ञको गुद्धके कथनानुषार्‌ बहुत अधिक दान-मान के साधं संतुष्ट करके 
उस सन्धिको स्वीकार कर उसे राजहं के षाद मेज दिया 


द्रदशी वृते "देव ! सिद्धं नः समीदितम्‌ ! इदानी स्वस्थानमेव 
नध्याचल ज्याव्रत्य प्रतिगम्यताम्‌ } 
अथ सवे स्वस्थानं प्राप्य, मनामिवितं फलं पराप्डुवन्निति | 
दूरदर्शी ने कहा देव, हुमलोगों की इच्छा पूरी हुई हस समय अपने देश 
विन्ध्याचल को छौट चलना चाहिए । इसके पश्चात्‌ समौ अपते.अपते देश जाकर 
मनोवाच्छित फल प्राप्त करने लगे । 


चिष्णुशमेणोक्तम्‌-अपर कि कथयानि, तदुच्यताम्‌ | 

विष्णुक्रमा ने कटा वताओ, अवरम भौर क्या भाप छ्लोों को सुना? 

राजयुत्रा उचयुः-आय ! तव पसादार्सकलराञ्यन्यवहाराङ्ग 
चतम्‌ । ततः सुखिनो मूता वयम्‌ ।' | 

राजपुत्रो ने कहा-- आयं तुम्हारोष्पासे हम लोगोंने राज्य व्यवहार के 
समीर्भगोंको जान्‌ छया है । जिसमे हमलोम बहुत प्रस हैँ | 

विष्णुशर्मा वाच "य दयप्यधं तथाप्यपरमफीदमस्तु- 

विष्णुन्ञ्मा ते कहा यदपि एेसा है तथापि यहु मी हो । 


६ ५ 3 चि ~ 
सन्धिः स्वेमहीञरनां जयिनाभमस्त्‌, पमोदः सदा, 
खन्तः सन्तु निरापदः, सुकृत्तिनां को्तिशिरं वद्धताम्‌ । 
नीतिवारविराखिनीव सततं वश्चःस्थशे संस्थिता 
चश्नं खुग्बतु मन्तिणामहरहभूयान्मदाुस्सवः' ।। १८० । 
जन्वयः--विजयिनाम्‌ सवंमहीभूजाम्‌ सन्धिः भस्तु, सदा प्रमोदः (अस्तु) 
सन्तः निरापदः सन्तु, सुकृतिनाम्‌ कीर्तिः चिरं वदताम्‌, मन्त्रिणाम्‌ वक्षःस्थके 
सततम्‌ संस्थिता वारविासिनौ इव नीत्तिः अक्तु चुम्बतु, अहरहः महान्‌ उत्सवः 
भुयात्‌ ॥ १४० ॥ 
विजयिनाम्‌=विजयश्ञालिनाम्‌ 1 सवंमहुीगरृ्ताम्‌ = सवराश्चामु । प्रमोदः 
अनन्द । सन्तः सजनाः । निरापदः मुखिनः । चुकृतिनाम्‌ = विदुषार 
डीत्िःव्न्यश्ः । वदधतामू संसारे विस्तृता मवतु । वज्ञःस्यले=उरःप्रेश्ये, बार- 
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विलासिनी वनवेर्या इवं । सततम्‌ = सव॑दा । वरक्वम्‌-मुखम्‌ । हृदये स्थिता राज- 
नीतिः वाचि वक्षतु । अहरहः =्रतिदिनम्‌ !। १४० ॥। 
वभौ सजाभों का विजयी राजाओं के साय संधि हो, आनन्द हो, सजन 
रोग सुखी हो विद्वानों कीकीत्तिका प्रा हो, मंत्रियोंके हृदय मे वेद्या के 
समान सर्वंडा स्थित रहने वादी राजनीति उनको वाणी मे निवास करे बौर 
अतिदिन महान्‌ उत्व होता रहे ।। १४० ॥ 
अन्यच्छास्तु- 
शप्राटेयाद्वेः खतायाः ग्रणयनिवसतिश्चन््रमोकिः सं यावद्‌ 
यावरलक्ष्मीसंसरेजंखद इव तडन्मानसे विस्फरन्ती । 
यावर्स्वणौचरोऽयं दवदहनखमो यस्य खुयः स्फुलिज्ग 
स्तावन्नारायणेन भचर्तु रचितः संग्रहोऽयं कथानाम्‌ ॥ 
अन्वयः प्रालेयष्रेः सुतायाः प्रणयतनिवसतिः चन्द्रमौलिः यावत्‌, जलदे 
विस्फुरन्ती तडित्‌ इव मुरः मानते लक्ष्मी; यादत्‌, जयम्‌ स्वर्णाचलः यावत्तु, 
यस्य दददहनषमः स्पुलिङ्खः सूयं: (अस्ति), तावत्‌ नारायणेन रचितः कथाया 


अयष्‌ संग्रहः अ्रचरतु ॥ १४१ ॥। 
अष्ठियादेः = हिमालयस्य । सुतायाः पृव्याः, पा्वंत्याः । प्रणयतिवाचः == 


जेभपातरम्‌ । चन्द्रमौलिः शिवः । जलदे-मेचे । विस्फुरन्ती=उन्मिषन्तौ । तडितु= 
विचत्‌ \ मुरारेःनविष्णोः । दवदहन. __दावाग्निज्वालासहशः । स्व्ाचलः= 
देमङ्टः । नारायणेन रचितः न! सायणपंडितेन नितः ॥ १४१ ॥ 
जव तक हिमालय की पुत्री पावंतीनजौ के त्रेम नें भगवान्‌ शंकर की स्थिति 
रहे, जब तक बादल के बोच चमकती हई विज के समान मगवाच्‌ बिष्णुके 
हदय मे लक्ष्म का निवास रहे क्षौर जब तक दावाग्िकी ज्वाला के समान 
यह हेमकूटं विद्चमध्न रहे, लिसकी चिनगरौ के समाव यह सूर्यं है, तब तक 
तारायण पण्डित यारा रचित कथाओं का यह्‌ संग्रह समी अगं प्रचछित रहे ॥ 
किञ्च-'उ्वीसुदामखस्या जनयतु विजन्‌ वासवो बष्टिमि्टा- 
लषेसतेविटपाना विदधतु विदिवस्मोणनं विप्रुख्याः । 
आकदपाम्तञ्च भूवात्समुपचितछलः सज्ञ मः संञ्नार्नाः 
तिष्दोषं धान्त शन्त पिशुनजनगिरो दुजेयः वजलेषाः” ४ 
खन्वेयुः--वा्वः इशम्‌ वुष्टिम्‌ विसृजन्‌ उर्वीम्‌ । उदामसस्याम्‌ जनयतु ! 
विप्रमुख्याः तैः दष्टः विष्टदानाम्‌ विधिवत्‌ प्रीणनम्‌ विदधतु । सज्ननानां सङ्गमः 
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भाकल्पान्तरम्‌ समुपचितसुखः भवात्‌ 1 व्लेपाः दुलंया४ पिक्ञुनजनगिरः निद्डोषं 
श्लान्ति यान्तु | १४२ ॥ | 
वास्तवः दन्दः । इष्टाम्‌ = अमिमताम्‌ । वृष्टिम्‌ = जलवर्षणम्‌ । विभजन्‌ = 
त्यजव्‌" कुवन्‌ । उदामसस्याम्‌=धान्यपूरितम्‌ । उर्वीम्‌ पृथिवीम्‌ । तैः = धान्या. 
दिमिः + इष्टैः=यज्ञैः । विप्रमुख्याः वेदज्ञाः । विष्टपानाम्‌ =लोकानाम्‌ । परीणनम्‌= 
वृत्तिम्‌ । विदधतु =कुर््॑तु । सजनानां संगमः सत्संगतिः । साकत्पान्तम्‌ = 
कल्पान्तम्‌ यावत्‌ । समुपचितसुखः = सुल्लान्वितः । दुजंयाः = दुदंमनीयःः | 
वज्रलेपाः=भतितिष्टुराः । पिश्ुनजनभिरःच=दुष्टजनवाचः । निदोषं = समूलम्‌ । 
शान्तिमू-प्रशमम्‌ । १४२ ॥ 
इद्र यथेष्ट जके द्वारा पृथ्वौको धान्यस्षे परिपूणं करे, वेदन् बराह्मण 
धन्यां तथा यज्ञो से देवताओं को विधिषू्वंक प्रसन्न करें । सजननोंकी संगति 
कल्पान्त तक सम्पत्ति भौर समृद्धिकी देने वाली बने। वच्के ससान कलेर 
दृष्टो कौ वाणी मरी माति शान्त हौ जाय ।। १४९ ॥ 
सपर ञ्च- धीमान्धवलचन्द्रोऽसो जीयान्माण्डल्िको रिपून्‌ । 
येनायं संग्रहो यत्ना्टेखयिर्वा भ्रचारितः | १४३ ;; 
इति हितोपदेशे सन्धिर्नाम चतुधेः कथासंग्रहः । 
सयाक्षश्चायं हितोपदेशः । 


„ ~: ° :- 
अन्वयः--माण्डल्कः श्रीमान्‌ धवलचनदर भसौ रिपून्‌ जीयात्‌, येन भयम्‌ 
ग्रहः पलनात्‌ खेखयित्वा प्रचारितः ॥ १४३ ॥ 
माण्डलिकः = मण्डलाधिपितिः । धवलचद्ध.--गुजंरभरदेशस्य राजविशेषः । 
रिपूनु=शब्रूनु । जीयात्‌ विजयताम्‌ ॥ १४३ ॥ 
इति हितोपदेदे संधिर्नाम चतुथः कणासंग्रहुः समाघ्ठः । 
समाप्ताऽ्यं हितोपदेशः शुभं भयात्‌ । 
|) १। १ भ 
यह्‌ ( गुजर ्रदेदा का ) मांडल्िक राजा धवल्दन्द्र भी शघ्रुओं को जीते 
जिसने बड़े परिश्रम से इस संग्रह को छिखा कर इसका प्रचार कराया ॥१४३।, 
हितोपदेश का चोधा कथासं ग्रह समाप्त । 
हितोपदेक्च समाप्त । 


